



उमर्व 


३१ मार्च को वित्त वर्ष समाप्त होता है, सरकार द्वारा स्वीकृत फंड यदि ३१ मार्च तक ख न हो ' तो सरकार 
पंसा वापिस ले लेती हैं। इसलिए ३१ मार्च ज्यों-ज्यों नजदीक आता जाता है विभिन्न सरकारें ब विभागें पसा 
> अंट-संट खर्च करना शुररू कर देती हे ताकि अनुदान का उपयोग हो । ग्रगर विभागों क॑ पास पैसा बचा रहे तो 
अगले वर्ष के लिए हम उसे ठिकाने लगाने के क॒छ दीवाने सुझाव प्रस्तुत कर *- 









हि के लिए और अनुदान बच जाये तो अफसर 
अपने चमचों में बांट दे। आखिर वह भी तो पुल हो 
बनाते हैं | तारीफ के पुल बांधते रहते हैं । 


हब को राशि वच जाये 2) उससे ग्रफसर 
लोग चंडू पी सकते हैं और फिर हवाई किले वनाने में 
अपने समय तथा योग 


- हल्ड अर के >कि 325 ४ 








यदि नहर के लिये मंजूर पेसा वच गया है मल उस इलाके 
से किसी फरहांद को दूंढ़ कर कहा जा सकत! है, 'मिस्टर 
फरहाद, हमने सुना कि शीरी का वाप तुमको दूध की 
नहर खोदने के लिए कहता है; वेल, वन, यह नो कांट्रेक्ट 
३१ माच से पहले-पहले नहर खुदवा कर उसे दिखा देना।' 


पाक व उद्यान निर्माण का ऐसा वचा रह जाये तो कर्म- 
चारी अपनी प्रेमिकाओं के साथ उस पेसे से सेर सपाटा 
कर सकते हैं। वह मी तो. प्रेमिकाओं को सब्जवाग हो 
दिखायेगे न ! 
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४78 किक कह की है न] के की पर ०) हज किन पक की की 297 ३" ई ज 3. &#+ कक 









मी नी की नमक एलन कया या १ययय ियतय या फययय या है यययओाओ 





हू, 5) 4) 

हर ।ए 

| ह्टेशनरी का पेसा बचे तों उसकी सारी स्याही खरीदी [7 धर 

“सु जा सकती हैं और दफ्तर वाले स्याही से होली खेल [६ यदि विश्वविद्यालयों के पास कागज की खरीद के लिये 

22॥ सकते हैं ।हीली वित्त वर्ष समाप्त होने के ठीक पहले [: पैसा बच गया है तो वे मंत्रियों को थोक भाव पर ऑन- 
॥ ' पड़ती है। है रेरी डिग्रियां वांट कर कागज खपा सकते हैं । 















जिस प्रकार विभिन्‍न उद्योग वाले अपने सामान का विज्ञापन देते 
हैं, यदि प्रभिनेता तथा अभिनेत्रियां उसी तरह अपना-अपना 
विज्ञापन देकर प्रचार करें तो कंसा रहेगा ? उसकी एक झलक- 


हि नये पैक में 
नया क्लोरोफिल युक्त अमिनय 
फिल्म में जरूर आजमाय । 


जुबली की गारंटी । 

















बिल्कुल नये झ्ाकार 
रे और नए 


पंकेट में 










हे में जवानी 
प्रेमनाथ-को साइन कीजिये, 
ऐसी चलेगी कि पेसा वरसेगा 
प्रोडयंसर के नया खन दोड़ ने 
नयी जवानी आयेगी, विशेष $ 
संट पर मुफ्त में हंगामे और 
का तमाशा इसका अलग सेएं 
लिया जायेगा । 




















। पुराने सारे दोष दूर कर दय॑ गये हैं । 
ग्ब प्रोडयसरों को. कोई शिकायत 
नहीं होगी । नई परवीन बॉबी को 


| अपनी फिल्म में अवश्य मौका दीजिए । 
आईं. एस. ओई. मार्क वाली परवीन 
बॉबी । 


हि आपके बाल झगड़ते हैं 
क्या आपको फिल्में पिट रही हैं ? उस 
कारण आपके बाल झड़ *रहै हैं। आज 
हो बॉक्स आफिस फामूले वाला बंगाल 
कैमिकल का मौसमी चटर्जी तेल अपनी 
फिल्मों को पिलाइये । 


० स्विश अ्रमिताभ 
(६ फुल की गारंटी, निर्माता की 
| हजामत नहीं होगी । 







दा ने साबित कर 

दस में से सात व्यक्तियों क॑ 
हैमा के डांस से तुरन्त खत्# 
विशेष आकर्षण 


कि 
... अगली फिल्‍म कब ? 
अगली फिल्म ग्भी नहीं: तोन के बाद 
कमी नहीं | “छोटा रोल त्च्छा- रोल' । 






हर कांट्रेक्ट के साथ घर्मेन्न् क्‍ 
से मिले 


०5 की. एक्टिंग के लिए नीतू के 
साथ प्रयोग कराने पर ३०% अधिक. निर्माताओं के लिये किस्मत चमकाने 
प्रमावकारी । का सबसे बढ़िया पाउडर । 












हे एक्सपोर्ट होने वाला एकमात्र 
गे एक्टर _ | " 










घटिय़्रा हीरोइनों को 
लेकर आप फ्लॉप 
पिक्चरें बना; कर 
गम में बाल सफेद 


करते हैं । ग्भी 
जीनत को. लेकर 
गरास यरीप लंदन, ग्रमरीका और 


| रोज मनीआडडर द्वारा पौंड 
, पस आते हैं। विदेशी एक्टरीं 
फ के लेटर लिखे हैं। उन्हें 
उफ्तर में ग्राकर देखा जा सकता 
झे ग्रपनी फिल्म में मोका दें । 
)| मृछें नीची नहीं होने दूंगा । 


डाक छाप काला दंत मंजन 
सुनीलदत्त को लेकर डाक वाली फिल्में 
बनायें । फिल्‍म चल पड़ेगी और लेन 
दार प्रोडयसर के दांत तोड़ने नहीं 
गआयंगे | याद रखिये डाक छाप काला 
दंत मंजन । 





द लगाइये | असर 
सबसे आगे । 


व में सर्वाधिक बिक्री वाला 
अभिनेता 

| बुकिंग करा लीजिये वर्ना बाद 

ताना पड़ेगा। हर फिल्म में 

7, कठोर जांच-पड़ ताल के बाद 


| जाती है । सफलता की कुंजी 
शशिकपुर । 





नये विटामिनों से युक्त, हर प्रकार के 
-रौल अपनाने को तेयार ! मोटे थले के 
स्थान पर डाइटिंग द्वारा त्रब पतले 
लिफाफे के रुप में उपलब्ध है। तीन 
वर्ष तक न मुटाने की गारन्‍न्टी । 





सुपर न्यूड विजन 
अब आसान किश्तों पर उपलब्ध है 
मौके का फायदा उठाइयें | 









जो मुझे अपनी फिल्म में लेगा । मैं 

उस निर्माता को सिगरेट अपनी जेब 

से पिलाऊंगा। यह ऑफर ३१ मई 
तक ही मिलेगा । 


* 60] रेप सीन के साथ एक मार-पीट 
का सीन मुफ्त किया. जायेगा । 


अकेला ही बाप-बेटे, पोते-पड़ पोते का 
रोल करता है | 
ग्रपनी फिल्‍म को और स्वादिष्ट 
बनाइये । 


रवि 


है | । । | [ [[/ ]|| | |] || | | | खा शसल आ्पीलीक बक्राअंवक्का शक्रनाशद्ाक्क्ा दब छक्का 





सुरेश कुमार गुप्ता-बो रमा : मैंने एक कविता 
भेजी थी, क्या ग्रापको उसकी कुछ खबर है ? 
०: जी हाँ, अ्रपना नम्बर प्राने की प्रतीक्षा 
में सम्पादक की टेबल पर लाइन में खड़ी 
हुई है । 
और कक 7 है है है है ै है है ४ है है हरे कऔै है है है औै औ े  फऔै 2 
नरेश कुमार आयं-समेरठ : चाचा जो, भ्रापकी 
सूरत राक्षस जँसी लगती है, क्या ब्रुच्चे प्रापको 
देख कर डरते नहीं ? - 
उ० : इसमें डरने की कौन-सी बात है ? लोग 
अपनी गाड़ी के भ्रागे जूता लटकाते हैं ताकि 
नजर न लग जाये | श्रच्छी सूरत वाले नजर 
से बचने के लिये काला टीका लगा कर श्रच्छी 
सूरत को कुछ बदसूरत कर लेते हैं, फिर यह 
तो भगवान की कृपा है कि हम पूरे के परे 
बदसूरत हैं, यह शेर नहीं सुना भ्रापने-- 
प्रच्छी सूरत भी कया बुरी झा है, 
जिसने डाली, बुरी नजर डाली । 
पैए 7४४४ ४ ४४ 7 ४ ४ ४ ४ ४ ४९ ४४7४ 
दत्त कुमार साहिल--मोगा : चाचा जी, क्‍या 
ग्रापकी बज़्म में हम ज॑ंसे नये मेहमान भी 
ग्रा सकते हैं ? 

० : इस महफ़िल में सबका स्वागत है, 
तशरीफ लाइये ग्जौर इस तरह कि लोग कहें-- 
मुस्कराते हुए वो आ॥राए यूं मंखाने में, 
रुक गई सांस छलकते हुए पेमानों की । 
कर कु कै है हर जैक फुै है जे है है है है है कै है है औै हए फहै है ४) 
उपेन्द्र कुमार मधुकर-सफियाबाद : मेरे 
विचार में हेमा मालिनी किसी फिल्‍म में 
पागल का रोल करे तो बहुत श्रच्छी रहे । 

ग्रापकी क्‍या राय है ? 

उ० : प्रापकी राय से अलग होकर क्‍या हमें 
पागल खाने जाना है ? 

9५8: 0“0“ 92229 “9“8:9:9: ३८४८0: 8: 220: 822: 0४६ 
कंवल प्रकाश-काशीपुर : भ्रंकल, क्या जीवन 
में पंसा ही सब कुछ है ? 

उ० : जी हाँ केवल उस पैसे को छोड़ कर 
केवल प्रकाश जी, जो आप दीवाना खरीदने 
पर खच करते हैं । 

है है 7 है 7 है 7 7 हर हैई हर है और 7 है है है 7 हुई 7 हर है 7 7रै ४7 
प्रीतम सिह--रोहतक : जनता पार्टी ने बड़े- 
बड़े दावे किये थे । क्‍या वह रिहवत और 
बेईमानी समाप्त कर पाई है 


ढो 
७ट्रे चअचा बातूनी की कलम दवात से 


अ्क्क्षआ्रश्शाककाकनक्ग्रक्षग्रा>7 


» & श्रपने प्रशन केवल 


पोस्ट कीई 
पर ही भेजें । 


या ।। 
फ्रधूकला ओम आला कक 


: जी हाँ । जसे, एक म्कल क॑ हैडमास्टर 
हब ट्रांसफर होकर एक नए स्कूल में गये 
तो यह देखकर दंग रह गये कि पिछले साल 
वहाँ के हैडमास्टर ने सकल में एक कुग्राँ 
खदवाने के लिए अपने डिपार्टमैंट से तीन 
हजार रुपये की ग्रांट ली थी। कागजों के 
झ्नुसार झौर इन्सपेक्शन के अनुसार कुश्रां 
बना था । उसका उद्घाटन हुआ था। स्कूल 
के हैडमास्टर को इस शुभ काम के लिएं 
बधाई-पत्र भी भ्राये थे। श्रौर वास्तव में 
देखा तो वहाँ कीई कुप्मां नहीं था। रेका्ड 
में जहाँ कुआ्आं दिखाया गया था, वहाँ किसी 
ने आज तक एक फावड़ा भी नहीं मारा था । 
नये हैडमास्टर की ईमानदारी” दूर-दूर तक 
मशहूर थी । उसने सोचा, पुराना हैडमास्टर 
सकल के पुराने स्टाफ से मिलकर कुएं की 
ग्रांट के पूरे तीन हजार के तीन हजार रुपये 
डकार गया है । उसकी रिपोर्ट करने पर, 
मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, यह सोचकर 
उसने भ्रपनी 'ईमानदारी' दिखाने करा दूसरा 
तरीका निकाला और ग्रपने डिपार्टमैंट को 
लिखा, 'पुराने हैडमास्टर ने जो कुआं बन- 
वाया था उसका पानी ग्रब खारी हो गया है । 
उसे न तो कोई पीना पसन्द करता है और 
न ही वह पेड़ पौधों को सींचने योग्य है 
कुएं के पानी पर काई जम गई है। बड़- 
बड़े मच्छर पंदा हो गये हैं। इस से भ्रास- 
पास गांव में बीमारी फंलाने का खतरा है । 
कस्बे के लोग इस बात पर बहुत नाराज 
हैं। इसलिए कृपा करके इस क॒एं को बन्द 
करवाने के लिए तीन हजार रुपये की ग्रांट 
मंजूर कर दी जाये । महकमे ने केस की 
नजाकत ,को देखते हुये तुरन्त ग्रांट 
मंजूर कर दी श्रौर इस रकम को यह 
'ईमानदार' हैडमास्टर साहब पूरी कीं पूरी 
डकार गये । इन्सपक्शन करने वाले भ्रधि- 
कारियों ने भी हैडमास्‍्टर की कार्यकृशलता 
की प्रशंसा की। वास्तव में सकल «के 
रेकाड में जहाँ क॒प्रां दिखाया गया था। 
वहाँ भ्रब क॒ग्नां नहीं था । 
छोटी-मोटी नहीं, बड़ी से बड़ी मिनिस्टी 
में ऐसी 'ईमानदारी' चल रही है प्रजकल | 


बलविन्द्र कुमार सोढी-करनाल : भगवान 


ग्रगले जन्म में भ्रापको स्त्री बना दे ता कसा 
रहे ? है 

उ० : इस उपकार के लिए हम भगवान के 
बाल-बच्चों को लाख-लाख दुधरायें दे 

हम जम जा 20003 /2०2:2:2:8 22288 
अजय कुमार गुप्ता-तपकरा : अकल जी, मैं 
प्रापकी सेवा करना चाहता हूं, क्या श्राप मेरी 
सेवा स्वीकार करेंगे ? 





० : पहले यह बता दीजिए कि पांव दबाते- 
दबाते कहीं भ्रापको गला दबाने की आदत 
तो नहीं ? 
अप कै है कै है कै है है फ आए है कह है फैे है 7ै है कै कै जैक और 
ए० एच० कादरी-बीकानेर : हर चीज कौ 
एक हद होती है, आप लगातार हमारे प्रइनों' 
के उत्तर दिये जा रहे हैं। क्या आपकी कुर्सी 
कोई दूसरा नहीं छीन सकता ? 

यह कांटों का ताज पहनेगा कौन ? 
हमारी कुर्सी ऐसी नहीं है कि जिसे सिर दर्द 
का इलाज भी मालूम न हो भ्रौर वह स्वास्थ्य 


मंत्री बन दर्द सर बन जाये । 
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रास अवतार-कानपुर : मैं प्रापसे प्रश्नों के 
उत्तर देने का कम्पीटिशन करना चाहता हूं |: 

०: इतना याद रखिये कि कई बार 
कम्पीटिशन करना बहुत महंगा पड़ता है। 
एक बार एक आदमी जेल से बाहर श्राया 
तो हमने उससे पूछा, 'क्यों भाई तुम्हें जेल 


क्यों जाना पड़ा ?” उसने कहा, "सरकार से 
कम्पीटीशन हो गया था ।' हमने हैरान हो 
सरकार से कम्पीटीशन हो गया। 
छ् उत्तर दिया 


'कर पूछा 
था ? किस बात का ? 
नोट छापने का । 


मम समन अमम«म«%भा+ समन सम» ॑+--नन 













बन्द करो बकवास 
दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है । 
कोई-कोई गपने पिया के करीब है | 











बन्द करो बकवास, मानाकि प्प्‌ खो 
गये हैं पर गाना गाने की बजाए किनारे 
पर पहुंचने की तरकीब सोचो । 
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। ये कौन है चित्रकार है, (बन्द करो बकवास घर से चलते वक्त 
ही मैंने तुम्हें कहां था कि इसे वाथरूम 
ले जाओ । तुमने मेरी बात नहीं मानी 
ग्रब देखो नतीजा । 









+|मूत राजा बाहर आजा, 
ग्राजा हो आजा" 





खराब करके रख दी, ऊपर से मजाक 
उड़ाती हो ! “ 
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& 
नगा धाजणवाहिक उपन्यास माग- व5 । 


ग्राप पढ़ चके हैं 


मोनिका एक अमीर सेठ की इकलौती 
और जिद्दी बेटी थी | कालिज में सहेलियों से 
छेड़छाड़ के बाद जब प्रोफ़ेसर डीन मि० 
उपाध्याय ने उसे बुलाया तो उसको मोनिका 
ने कह दिया कि में तुम्हें भी देख लूंगी । एक 
दिन मोनिका ने धोखे से शीला-कमे*उपाध्याय 
के घर बुला भेज्ञा और नलिनी के भाई 
दलजीत का कंमरा लेकर दोनों का फोटो 
खींच लिया और दलजीत को जबरदस्ती 
भूंठा लेख और फोटो अखबार में छापने के 
लिए कहा ताकि उपाध्याय से बदला लिया 
जा सके लेकिन दलजीत ने उसे साफ मना 
कर दिया। तब मोनिका ने दलजीत से बदला 
लेना चाहा उसे तरह-तरह से बदनाम किया, 
अपने बाप के आगे पंसों की खातिर भुकाना 
चाहा, घर से .बेघर कर दिया। यहाँ तक की 
प्रोफेसर उपाध्याय.को भी जान से मरवा 
दिया। इतनी मुसीबतों के बाद दलजीत फिर 
भी नहीं झुका तो एक और नाटक रचा, 
अपने फंसिली डाक्टर से अपने पिता को यह 
कहलवा दिया कि में दलजीत के बच्चे की 
माँ बनने वालो हुं । दलजीत को माँ को यह 
कहा गया कि सीधी तरह वह॒विवाह कर 
ले नहों तो हम घछो टेढ़ी उगली से भी 
निकालना जानते हैं । दलजीत ने आगे क्‍या 
कदम उठाया अब आगे पढ़िये-- 


वह कंसे दादा ? 

'अरे, यह 

बेटी की झआबरू खराब किए ला है...भ्रब वह 
| बनने वाली है तो यह शाद्री से भागता 
है-अगर अपन उसका थोबड़ौ ठीक करके 
शादी पर रजामंद कर दे तो सेठ अग्रवाल 


बाइक 


नाकी। 


छोकरा सेठ प्रग्रवाल की 


ऋछ ले संगीता 


तुम्हारे जसी ।' 

'बस...तो आज ग्रपन इस छोकरे को 
ही ठीक करेगा--”! महमूद दादा बेंच पर 
जमता हुआ बोला, (इसको इधर आने दे... 
झाज गअ्रपन उसकी गर्दन पकड़ के सेठ भ्रग्र- 
वाल के पास ले जाएगा ...जारे छोकरे... अ्रपने 
चेले चपाटों को बुला ला ।' 

दलजीत का पूरा बदन फोड़ कौ तरह 
दुःख रहा था एक-एक जोड़ में पीड़ा थी” 
वह कई दिन से भारी बोभ ढो रहा था 
किन्तु अभी तक उसका .शरीर मजदूरी का 
प्रभ्यस्त नहीं हुआ था उसके बदन पर मेली 


घोती, मेला कुर्ता और कंधे पर मंला अंगोछा 


था | वह बार-बार अंगोछे. से मुंह का पसीना 
पोंछता हुआ चला झा रहा था | जब वह 
गली के सामने पहुंचा तो अचानक महमूद 
उठकर उसके सामने झ्रा गया । दलजीत 
अगोछे से पसीना पोंछकर मुस्कराते हुए 
बोला-- 

सलाम 'भहम्‌द दादा ।! 

'ग्रपन को तेरा सलाम नहीं मंगता ॥' 
महमृद आँखें निकालकर गुर्राया । 
दलजीत चौंक पड़ा और प्राश्चयं से 
बोला । : 


क्या हुआ दादा मुझसे क्या कोई भूल 
हो गई ?! ह । 


तू इतना बड़ा भूल किया जिस का 
कोई उतार नहीं । अगर प्रपन को तेरी मां 
बहन का ख्यालन होता तो अपन तुमको 
इधर ही खलास कर डालता |! 

'पर क्‍या बात है दादा ? मेरा दोष 
क्या है? 

दोष, तुम हमसे पूछे लाहे भरे दोष 
पूछो उस छोकरी से जिसके पेट में तुम्हारा 
पाप पल रहा है ।' 

दलजीत बुरी तरह चौंक पड़ा' श्रौर 
ग्राइचर्य से बोला-- 


प्रायु में हमसे बड़े हो-लेकिन दादा, 


हाथ को एक कलाई पर रोककर 


कौन-सी छोकरी ? कौन-सा पाप ?' 
. 'पझेठ श्रग्रवाल की छोंकरी जो तुम्हारे 
बच्चे की मां बनने वाली है ।' 

'सेठ भ्रग्रवाल की छोकरी ! ' दलजीत 
उछल पड़ा, 'औ्रौर मेरे बच्चे की मां ? दादा, 
तुमने कोई सपना तो नहों देश लिया दिन 
(79 ४ हे 
'सपना तो हम तुमको दिखाएगा 
प्रगर तुम उनकी लड़की का हाथ नहीं 
पकड़ेगा ।' 

'दादा-यह चक्कर क्‍या है ? साफ 
साफ बताग्रो ना तुम्हें यह सब किसने 
बताया है ? 

इतने में वहां भीड़ इकट्ठटी हो चुकी थी। 
महमृद दादा ने सीना ठोंककर कहा-- 

'खुद सेठ अग्रवाल बोले लाहे अपन 
उसके प्यादों में से हैं-आ्राज ही सेठ अग्रवाल _ 
इधर भाया था | 

'ओहो--' दलजीत मुस्कराया, 'तो बात 

हां तक पहुंच गई है ।* 

बात-वात कुछ नहीं-बोलो तुमको 
शादी मंगता या नहीं ।।. 

दादा ! भ्रगर तुम सचाई जानते होते 
तो यह न कहते ।' ; कक 

दादा ने एक लंबी-सी गंदी गाली बकी 
गौर बोला-- 82%, 
'सचाई..गया तेल लाने को तुम का कक 


तुमओ शादी मंगता या नहीं. «& . 


एकाएक दलजीत भी गम्भीर हो गया. 
झोर 7 ; 
देखो दादा इस इलाके में तुम्हारा 
काफी मान है” हम लोग जब से यहां आकर 
रहे हैं हमने तुम्हें मान ही दिया है तुमसे 
कभी कोई गुस्ताखी नहीं की । वेसे भो तम 


एक 
बात याद रखो मैं भी जहां रहा हूं सिर 


, उठाकर ही रहा हूं सिर भुकाकर नहीं रहा 


हैं यह सिर या तो भगवान के सामने ककता 
है ओर या प्यार के सामने । ध 
ओए तू भअ्रपनको नखरे दिखाए लाहें-- 
प्रपन आज तंस सिर ही काट कर फेंक 
देगा । 
महमूद ने घुमाकर घूंसा दलजीत पर 
चलाया किन्तु दलजीत ने भट उसको घूंसा _ 


दूसरे हाथ « 
से उसकी ठोढ़ी पर एक घूंसा जड़ झोौर है 


दादा लड़खड़ाता हुआ कई कदम पौछे-पल+ | 
वाड़ी की दुकान के तख्ते से जा टकराया। है 


( शेष्ल पृष्ठ १५ पर ) 


'गुड झ्रांईडिया दादा...खोपड़ी हो तो 'यह तुम क्‍या कह रहे हो दादा”? 


१० 


लड़ाकू जहा खरीदे। 


एक भारतोय अध्ययन दल विदेशों में इस बात का अ्रध्ययन कर रहा है कि मारत के लियेकौन-सा जहाज 
उपयुक्त होगा । मारत को लगभग २०० ऐसे जहाजों की आवश्यकता है जिसका मूल्य २००० करोड़ रुपये 
बेठता है। तीन प्रकार के लडाक जहाजों में मारत को आकर्षित करने की होड़ लगी है। कई प्रकार के 
दबाव मी डाले जा रहे हैं। यह तीन जहाज हैं, एंगलो फंच जेगुआर. स्वीडन काविगन साब और फ्रांस का 
मिराज-१ , इन तोन-जहाजों के गुण दोषों पर हमने मी अपने दीवाना एंगल.से विचार किया है। 










बम खा विगन साथ 
अगर इसे खरीदने का निर्णय किया जाता है तो हमारे पायलट 
जो ट्रंनिंग के लिए वहाँ जायेंगे तथा दूसरे सरकारी दल भी वहां 
मजे करेंगे ; स्वीडन में मौज मस्ती मनाने की पूरी छट है। 
यही एक ऐसा देश है जहां विवाह का बंधन नहीं है। इस 
दृष्टि से यह जहाज बहुत उपयुक्त है। 
इसमें एक ही दोष है कि स्वीडन ठंडा देश है और हमारा 
देश गर्म | अतः वहाँ जाने वाले हमारे लोगों को जुकाम हो 
जायेगा । रुमालों का खर्चा बढ़ जायेगा, गर्म कपड़े भी सिल- 
वाने पड़ेंगे । 

























लि धान मराज | 
हम इस जहाज के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि फ्रांस में केसीनो तथा 
नाइट क्लब बहुत हैं। अपने पॉयलट तथा डेलीगेशनों के 
मेम्बर कंसीनों में प्रायः जुये में लुट-पिट जायेंगे, घर से पेसे 
मंगवायेंगे, हो सकता है जुये की मार पूरी करने के लिये अधि- 
कारी घटिया तथा दोष युक्त जहाज और स्पेयर पार्टस ही 
कम्पनी वांलों से साठ-गांठ कर, ले तआयें। अतः इस जहाज के 

खरीदने में खतरे हैं । ह 





















हि ममिक व कक एंग्लो फ्रैंच जेगुश्रार 
॥इस जहाज में काफी फायदे हैं। इंगलेंड मारत के लोग 
काफी हैं | हमारे पायलटों और अधिकारी दलों को अपने रिउते- 
दारों (कोई न कोई निकल आयेगा) के यहां डबल रोटी तोड़ने 
पूरा मौका मिलेगा | डेलीगेशन के मेम्वरों के रुप में ब्रिटेन 


बसने के इच्छुक कईं ,मारतीय वहां ख़िसक सकेंगे । 








बुष्ध १० सेए आगे 
उधर दादा के चेल चपाटे. दलजीत पर टूट 
पड़े लकिन दलजीत ने उन्हें लांतों भ्रौर घूसों 
पर रख लिया । वह लोग इतने होने पर भी 
दलजीत को हाथ तके न लगा सके । दूसरी / 
प्रोर महमूद भ्रपनी ठोड़ी को दबाएं दलजीत 
को देख रहा था उसके दांतों से लहु निकल 
झ्ाया था | बहुत सारे लोग भगड़ा देखकर 
चारों ओर इकट्ठु हो गये थे । 
४ लगभग पंद्रह मिनट के ग्रन्दर महमूद 
दादा के चारों चेले जमीत पर लुढ़क गए । 
किसी के 'मुंह से ख़्न बह. रहा था, किसी 
- की श्रांख सूजी हुई थी और किसी का गाल 
कचोरी हो रहा था लेकिन दलजीत का 
अंगोछा तक उसके कंधे से नहीं उतरा था 
आखिर में जब उस पर प्राक्रमण करने वाला 
कोई न रहा तो अंगोछे से हाथ साफ करता 
हुम्ना बोला-- 

दादा ! तुम्हारे दिल में भी प्रगर 
हसरत बाकी रह गई हो तो निकाल लो ।' 

महमृद,##दा धीरे-धीरे चलता हुआा 
दलजीत के पास पहुंचा प्लरौर उसकी प्रोर 
हाथ बढ़ाकर बोला-- 

'कसम खुदा की ' ग्राज बरसों के बाद 
किसी जवान का हाथ - दैखा है-लगता है 
फौलाद ठोढ़ी पर पड़ा हो-प्ररे, भ्राज से 
हम तुम भाई-भाई । खुदा की कसम सेठ 
झ्रग्रवाल तो क्या अगर रुस्तमे हिन्द भी श्रा 
जाए श्रौर तुम्हारी श्रोर आंख उठाकर देख 
ले तो हम उसकी ग्रांखें निकाल देंगे ।' 

फिर महमृद ने दलजीत को सीने से 
लगाकर भींच लिया । 

दलजीत खोली में दाखिल हुग्रा तो 
मां और नलिनी घबराई हुई थीं-- 

“भेया' नलिनी ने घबराकर पूछा, 
'तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी ॥' 

'दिल्लू मेरे लाल” तु कहीं चोट तो 
नहीं लगी । मां ने कहा । 

"नहीं मां, कुछ भी नहीं हुआ ।' दल- 
जीत मुस्कराकर बोला । 

'ह भगवान तेरा लाख-लाख शुक है ।' 

'भेया  नलिनी ने कहा, सुम इन लोगों 
के मुंह लगते ही क्‍यों हो? बदमाश लोग 
हैं ।' 

'प्रब इनमें से कोई भी बदमाशी नहीं 
करेगा । दलजीत ने हंसकर कहा, 'ला तू 
जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल ।' 

दलजीत के मुंह हाथ धोते ही नलिनी 
ने खाना लगा दिया | दलजीत ख्थने बंठा तो 





मां ने पूछा-- 

'लेकिन बेटा उन लोगों से तेरा झगड़ा 
हुआ क्यों था ?' 

'झरे माँ “बस यूं ही वह सेठ अग्रवाल 
है ना वह इन्हें जानें. क्या-क्या बहका 
गया है ।' 

'पैठ प्रग्रवाल ! मां ने कहा, बेटे, वह 
तो यहां भी भ्राए थे ।' 

क्यों ग्राए थे ?' दलजीत ने ग्रास 
रोककर पूछा । 

'बेटे' "वह वह मोनिका है ना 

“बह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है-- 
यही कह रहे थे ना ?' 

'हां बेटे "यही कह रहें थे ३! 

'औओर तुमने उनकी बात पर विश्वास 


कर लिया ।' ८७०5० 
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बेटे” कोई बाप भ्रपनी बेटी के लिए 
ऐसी गिरी हुई बात भी कह सकता है ?' 

'मां-सेठ श्रग्रवाल श्रपनें मतलब के 
लिए कितना गिर सकते हैं" यह मैं जानता 
हूं-तुम नहीं जानती ।' 

लेकिन भेया' नलिनी ने कहा, 'सेठजी 
तो कह रहे थे कि मोनिका तुम्हारे लिए 
रो-रोकर मरी जा रही है। उसने तीन दिन 
से कुछ नहीं खाया ।' 

'ेरे लिए?” 
कहा । 

'हाँ भेया तुम्हारे लिए सेठ जी. कह 
रहे थे कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है ।' 

'मुभसे  भ्ौर वह प्यार करतो है ?' 


दलजीत ने व्यंग से 
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नया ! सच-सच बताझ्ों | कहीं सच 
ही तम लोगों में प्यार होकर भंगड़ा तो नहीं 
हो गया ।' है 
.. 'नलिनी तू तो सब कुछ जानती हे 
फिर भी पागलों जंसी बातें करती है । | 

“मगर बेटे” मां ने कहा, वह ता 
धमकी देकर ग्रए हैं कि प्रगर कल शाम तक 
तू शादी के लिए सहमत न हुग्ना तो वह तुमे 
ग्रदालत में घसीट लगे । ः 

'माँ तू भी पागल हो गई है-भर 
जिस बात का कोई झ्राधार ही न हो उसके 
लिए चिन्तित होने का कोई कारण नहीं ।' 

ललेकित बेटा. वह माँ | 

'ढोंग होगा सब या. फिर वह किसी 
झ्रौर का पाप मेरे सिर थोपने बे चक्कर में 
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होगी--मैं भी देख लूंगा कि वह मुर्भ कौन-सी 
प्रदालत में बुलाते हैँ ।' 

दलजीत बिना खाना खाए ही उठ: 
गया। 

प्रदालत में गहरा सन्‍नाटा था। जज 
प्रपनी कुर्सी पर बेठा था एक झ्रोर सेठ भ्ग्न- 
वाल का वकील दूसरी ओर से कोई वकील्छ 
नहीं था । दलजीत अ्रपराधियों के कटघरे 
खड़ा था । भ्रदालत में केवल पाँच े 
व्यक्ति थे । दलजीत की मां, नलिनी, सेट 
प्रग्रवाल, मोनिका और डॉक्टर वर्मा 
मोनिका की बड़ी-बड़ी प्राँखें भोगी हुई था 
लेकिन वह दलजीत से नजर बचाने का प्रयत 
कर रही थी। सेठ भ्रग्रवाल की प्रार्थना प 






प्लौर लोगों को ग्रदालत में भ्राने की भ्रनुमति 

नहीं दी गई थी । 

कुछ देर बाद जज ने दृष्टि उठाकर 
दलजीत को देखा श्रौर बोला-- 

'प्रपराधी दलजीत कुमार सक्सेना । 

झ्रापफका कोई वकील सफाई नहीं ।' ५ 

'जी नहीं "वकील करने की मेरे पास 
गुजाइश नहीं ।' 
आप चाहें तो आपके लिए वकील का 
प्रबन्ध सरकार कर सकती है ।' ! 
“जी धन्यवाद जिस मुकदमे की कोई 
बुनियाद न हो उससे मैं भ्रकेला ही निबट 
सकता हूं । 
फिर जज ने वकील इस्तगासा से कहा । 
'मुकदमा पेश हो ।' ै 
वकौल इस्तगासा ने फाईल पर एक 
गहरीं नजर डाली श्रोर गाऊन संभालकर 
उठता हुआ बोला-- 

._ 'युञ्नर आनर ! यह मुकदमा, न तो 
नया है और न इतना उलभा हुआ कि इसमें 
झ्धिक सिर खपाया जाए' यह रीत जग में 
बहुत पुरानी है कि भंवरे कलियों का रस 
चूसते हें ग्रोर उड़ जाते हें यह मुकदमा भी 
कुछ इसी प्रकार की पुरानी परम्परा का है।' 
* एक लड़का और लड़की दोनों आपस 
में मिलते हें प्यार मुहब्बत के वचन होते 
हैँ लड़का प्यारं कौ सचाई का प्रमाण 
मांगता है भौर लड़की अपना सब कुछ 
ज्योछावर कर देती है लड़के की कामुकता 
( की प्यास बुर जाती है भ्रौर वह हरजाई 
'अंबरे के समान उड़कर किसी भौर कली को 
हुंढ़ने लगता है-ऐसे मामलात में नारी सदा 
से पुरुष की कामुकता और स्वार्थ का शिकार 
होती चली ग्राई है इसलिए कि वह पुरुष 
४.५ | 
अपेक्षा कमजोर और ना-समभ होती है । 
हे मेरी मुव्विकला मिस मोनिका अग्रवाल 
जे भी कुछ इसौ प्रकार का धोखा खाया है 
प्रग्रवाल कालिज में पढ़ती थी”'जवाहर 
न कालिज में भ्रपराधी दलजीत कुमार 
सका सैना भी किसी समय इस कालिज में 
पढ़ता था और वह प्रपने समय का योग्य 
विद्योर्थी था । उसको एक प्रोफेसर मिस्टर 
उपाध्याय प्रपने बेटे के समान प्यार करते थे। 
शिक्षा पूरी करके भ्रपराधी भ्रखबार उंजाला 
में एक व झुक प्रेस फोटोग्राफर भौर रिपोर्टर के तौर 
नौकर हो गया लेकिन उसके सम्बन्ध प्रोफे- 
उपाध्याय से बने रहे प्रौर प्रायः उनके 


र ग्राता जाता रहता 












प्रोफेसर उपाध्याय बड़े प्रसिद्ध श्रौर 
माने हुए शिक्षक थे मेरी मुव्विकला मिस 
मोनिका भ्रग्रवाल भी कभी-कभी उनके यहां 
जाती रहती थी) “वहीं पर प्रोफेसर उपाध्याय 
ने भ्रपराधी दलजीत का परिचय मिस 
मोनिका से कराया भ्रौर यही परिचय धीरे- 
धीरे प्यार श्र घनिष्ठता में परिवर्तित हो 
गया दोनों ने प्यार की कसमें खायीं । साथ 
निभाने श्रोर साथ ही जीने-मरने के धचनों 
प्रादान-प्रदान हुआ । एक दिन अपराधी 
ने मेरी मुव्विकला से उसके प्यार की सचाई 
का प्रमाण मांगा और मेरी मुव्विकला जो 
नादान भोली-भाली मासूस लड़की है श्रपने 
प्यार की सचाई का प्रमाण देने के लिए 
अपने स्त्रीत्व का पवित्र मोती अपराधी को 
सौंप बंठी  झग्रौर फिर अपराधी ने एक कामुक 
भंवरे के समान उसे छोड़ दिया: 

यूआअर झ्रानर ! केवल इतना ही नहीं 
प्रपराधी को मेरी मुव्विकला से इतनी घृणा 
हो गई कि जब मिस मोनिका के पिता श्री 
अ्ग्रवाल ने श्रखबार उजाला खरीद लिया तो 
ग्रपराधी उसी दिन नौकरी छोड़कर चला 
गया जबकि सेठ भ्रग्रवाल उसको रिपोर्टर से 
उपसम्पादक बना देना चाहते थे फिर सेठ 
प्रग्र॒वाल ने जब वह जमीन खरीद ली जिस 
पर भ्रपराधी दलजीत की खोली थी तो अप- 
राधो ने इसका विरोध किया” उसने खोली 
का मुप्राविजा लेने से इनकार कर दिया 
सेठ प्रग्रवाल ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट 
देना चाहा किन्तु उसे भी प्रस्वीकार कर- 
दिया गया । 

मी लाड्ड ! यह मेरी मुव्विकला के दुःख 
की कहानी है इसका भेद सेठ ग्रग्रवाल पर 
उस दिन खुला जब मेरी मृन्विकला को 
मतली हुई सेठ अग्रवाल ने डॉक्टर वर्मा को 
बुलाया जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद 
बताया कि मेरी मुव्विकला मां बनने 
वाली है ? 

एकाएक दलजीत ने गुस्से से कहा-- 

'यह सब भूठ है  भूठा भ्रारोप लगाया 
जा रहा है मुझ पर धु 

“झाडर ग्रांडर'' जज ने मेज पर 
हथौड़ा मारकर कहा, 'तुम्हें जो कुछ कहना 
है वह बाद में कहना । 

दलजीत के होंठ हिलतें रह गए फिर 
जज ने वकील इस्तीगासा से कहा-- 

आप भ्रपना बयान जारी रखिए ।' 

मी लाडं भ्रब मैं इस केस में प्रपना 
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पहला गवाह पेश करना चाहता हूं डाक्टर 
बम! 

थोड़ो देर बाद डॉक्टर वर्मा भ्रदालत 
में खड़े थे "शपथ लेने के बाद वकील ने उन 
से पूछा-- 

'हां तो डाक्टर वर्मा प्रापने कब 
डॉक्टरी पास की थी ।' 

'जी-- १६४८ में ।' 

'तब से भ्राप बराबर प्रेक्टिस कर रहे 
हु 

'जी हां रंगूलर प्रेक्टिस कर रहा हूं।' 

'आप शहर में किन-किन. लोगों के 
फँमिली डॉक्टर हैं ? 

'सेठ नरेन्द्र कुमार, सेंठ त्रिलोकीनाथ, 
सेठ रामप्रकाश बजाज, सेठ दयानन्द वर्मा 
प्रौर इन जेसे लगभग एक दर्जन सेठों के 
प्रलावा सेठ श्रग्रवाल का भी फंमिली डॉक्टर 
पिछले बीस-प्रच्चीस बरसों से मैं ही हूं ।' 

नोट किया जाए यूप्रर भ्रानर” जो 


आदमी इतने प्रतिष्ठित भादमियों का फंमिली 


डॉक्टर हो और स्वयं माना हुप्ना प्रसिद्ध 
डॉक्टर हो उसपर किसी प्रकार का सन्‍्देह 
नहीं किया जा सकता ।' 

फिर वकील ने डॉक्टर से पूछा-- 

“तो डॉक्टर जब कल आपको सेठ प्ग्र- 
वाल का फोन मिला तो आ्रांप क्‍या कर 
रहे थे ?! 

'मैं एक रोगी को देख रहा था ।' 

'सेठ ग्रग्रवाल ने भापसे क्या बताया ? 

“यही कि मोनिका की तबीयत खराब 
है उसे बार-बार उबकाईयां भा रही हैं । 


फिर प्रापने क्या किया ?! कर 
'मैं रोगी को निबटाकर कार में बठकर 


सेठ प्रग्रवाल दे घर चला झाया ।' 

'यहां प्राकर झ्ञापने मिस मोनिका का 
निरीक्षण किया ।' 

'जी हां--मैंने मिस मोनिका का निरी- 
क्षण किया ।' 

और आपने क्या खास बात पाई ?' 

'यहीं कि मोनिका मां बनने वाली थी । 

'किर क्या हुआ ? 

'मोनिका ने एकानन्‍्त में मुभे सचाई 
बता दी मैंने मोनिका को सांत्वना दी प्रौर 
सेठ प्रग्रवाल को इस बात की सूचना दी । 
सेठ साहब इस पर बहुत आग बबूला हुए 
लेकिन मेरे समभाने-बुभाने पर ठंडे पड़ गए 
झौर उन्होंने कहा कि वह स्वयं दलजीत की 
मां से मिलने जाएंगे । 
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हरे राम, हरे राम, दुनिया में यह क्‍या गजब हो रिया है। थमारें 
हुँदेया ऐसी घटना हो रही है ? थमकों शरम आनी चाहिए । 
तुम गाजर और मूली का सूप पी-पी कर सौते रहते हों उघर 
नरमभक्षी चीता गढ़वाल के दोगादा में लोगों 'की जान पर जान 
लिये जा रहा है । त्रब तक पकड़ मैं नहीं आया ' कई शिकारी 

डा उसे मारने के लिये गये पर वह सबको 
* ॥| 3 चकमा दे रिया हैं । 











क्या बकवास बोल रिया है ? चिता लोगों को जानें ले रही है ?इतनी-सी बात के लियां मेरी मीठी-मीठी नींद ख़राब कर दी । 
दिल करता है कि तेरी गर्दन मरोड़ कर बेकोलाइट प्लास्टिक क॑ प्लेट में बिल्ली के आगे डाल दूँ। अरे मेरे माईं, चूहे की 
जान, चिता तो सबकी जान ले लेगी | बड़े-बड़े फनने खां तक चिता से नहीं बच्च सके । कल हमको भी चिता खा जायेगी । 
सिकन्दर, पोरुस, राम, कृष्ण, अर्जन, नाथूराम गोडसे, डाक ग्लवर, नेहरू, गांधी सबक सब चिता में ही तो गए। यह तो 

कुदरत का नियम है,दुनिया में सबको चिता की मेंट चढ़ना हैं। 


इसका रेडियो गलत मीटर बेंड पर 
(6 | लग गया | 00 


“8 
ढ्छड. हर 























सचमुच ही याड़ी, यह चुहा ठीक कह रिया है। गढ़वाल के 
दोगादा में इस नरभक्षी चोते ने हाहाकार मचा रखा है ।पिछले 
दो सालों में वह चालीस-पचास गदमियों को जानें ले च॒का है। 
सरकार ने इनाम भी रखा है। लेकिन अब तक वह किसी 
शिकारी के हाथ नहीं लगा | बड़ा चालाक है। 


मैं आग वाले चिता की बात नहीं कर रिया हूं। में तो उस 
चीौते की बात कर रहा हूं जो थारे जेसे गफलत में सोते आदमियों 
को पकड़ कर फाड़ कर खा जाता है समझे ? 













टूट 2 


(६ (६४ ४ (2/८ ३७% 8४6 बुरी बात है। हमको 
7 (42 42% (222 4१2 तक किसी ने 











ओ भाई, इसमें थार। भी कसूर से । 
हमको आजतक बताया क्‍यों नहीं ? 
यम सकल में क्या सीखते हो ? आदर्श 
नागूरिक के क्या-क्या कर्त्तव्य हैं यह 
थमको माइटर ने नहीं बताया ? 


पहले ही हमको बताया होता तो हम 
अब तक उस चीते को पकड़ कर 
मुर्गा बना चुके होते ऐसे ! 


रेर, कोई बात नहीं, ग्रव ४ कोई 
जादा देर नहीं हुई है । कुल चालीस- 
पतच्चास आदमी ही खा गया है और 
जिनको खाया उनमें से कौन से थमारे- 
हमारे रिह्तेदार थे। ग्रव तू अपने बड़े 

का कमाल टेखना । 














































चाचा जी, थम परते वक्त अपने हैट, 
निकर और हमारे लिये छोड़ गये 
थे, हम उनक। लाज रखेंगे। उस चीते 
को मार कर उसकी खाल में नायलोन. 
का भुस भर कर थमारी फोटो के: 
चरणों में लाकर हम डाल देंगे, इटः 
इज गअवर प्लेज । 


चाच्णा जिम कार्पीट जी. हमकोः मांफ करना कि आपके 
भतीजे फिल कार्पेट और बिल कार्पेट के होते हुए भी 
एक नादान चोता इतना उत्पात मचा गया। अंकल 
जिम, वी आर रियल्ली वैरी वेरी वेरी सॉरी । हम किसी 
और समस्याओं में उलझे रहे | हखबार पढ़ने की हमको 
फुर्सत ही नहीं मिली । 




















पहली बात तो यह है कि वह चीता 
मेन ईंटर यानि नरमभक्षी क्‍यों बना ? 









हा नजर में नहीं आया होगा ।.उसको अंग्रेजी में मेन ईंटर और 
हिन्दी में नरमक्षी क्‍यों कहते हैं ? वुमन ईंटर या नारी मक्षी या 
मादा भक्षी क्‍यों नहीं कहते ? 



















बन गया होगा, उसकी मर्जी है | वह 
' चाहे तो आइ. सी. एस. और एम. वी. 

ढी. एस. भी दन सकता था लेकिन मैन 
ईंटर वन गया । जेसे हम जासूस वन 
जाये । दफ़्तर में कलक भी तो वन 


भाई जी यह गत भी थमने 
“मार्क की ही कही । 







सीधी सी बात है वह आ्रादमी-आदमी 
खाता होगा । तिरिया जात को नहीं 








स््दः 
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देखो इतनी छोटी सी वात समझ न आने के कारण कितने लौग 
अपनी जानें गवां बेठे ! अक्ल वोत वड़ी चीज है चीता तो छौटा- 
सा ही जानवर है अक्ल तो मेंस से मी वड़ी होती है। अपने 













अगर वह केवल मर्दों को ही खाता है तो हम नारियों का मैप 
घर कर गढ़वाल जायेंगे और उसका शिकार करेंगे। वह हमको 
तो नारी समझ कर खायेगा नहीं | निश्चिन्त होकर घात लगा' 
कर उसे मारगे। 









इनके साथ-साथ मुझे भी चहिया का मेस घारण करना होगा । ४7 
है भगवान मैं केसे आदमियों के साथ आन फंसा । इनके साथ |&-_ 
क्या-क्या उल्टी-सीघी बातें करनी पड़ रही हैं । 


3 कक कहां है ? सवकसे जरूरी 
चीज तो वही है। 






दिया है । तू फिकर मत कर | कारतूसों का डिब्बा मेरे झोले-व्ध्ष्णाण 
में है तू बिस्कुट के डिब्बे वगरह खाने-पीने शी 
का सामान मर लेग्पने वाले में । 


॥7॥0]। 000 






कदम भा» ०>+++ मम #रम.७७७+७५+५33भभ3 33333». 
हे कियों, याद रखो, तुम गल्स हायर सेकेन्ड्री स्कूल लाजपत नगर की छात्रायें हो । मैं उसी सकल की टीचरनी हूं। हम कंम्पिंग करने 
कि रा हैं। कोई भी हमसे पूछे हमें यही बताना है। यही परिचय देकर हम वहां डाक बंगलों और होटलों में मी ठहरेंगे। अपने 
आपको नारी सुलम लछ्जा और ग्रेस के साथ पेश करना होगा ताकि किसी को मी रत्ती भर भी शक न हो । 


(9 हि ॥ 
लोगों को पता लग गया तो चीते को न ४! 


| ्थ, | 
भी पता लग जायेगा। बड़ा शैतान है 9 पथ ९/॥ ८ ग 
र्क'. $ 6७ 
का, 


वह चीता | ! 








बचपन में हम रामलीला में सीता जी। 
की सहेलियों का जो पार्ट करते के 
वही कला दिखाने का मोका झा गया 


है। 


आजकल दुनिया में हया-सरम थोड़े ही रह गई है। लोग पराईं 
वहू-बेटियों को इस तरह घूरने लग जाते हैं कि कुयें में छलांग 
मारने को जी करता है। अब ऐसे ग्रादमियों से पूछो कि अरे 
मरदूद, बेहया तेरे अपने घर में मां-बेटियां नहीं हैं। कुछ लोक 
लाज भी बच्ची है थमारे दिल में | दुनिया में मैं कहती हूँ कहर 
गाने ही वाला है। 






हम से ग्रभो बस नहों जाती लड़कियों | पांच मील दूर 
त्तक हमें पंदल चल कर डाक बंगले तक पहुंचन। है। 
कोई कुली-व॒ली मी नहीं मिलेगा । 
























मेडम जी. वह जो बस का सरंदार कंडक्टर था वह मझे 
बोत घूर-घूर कर देख रिया था। मने कई बार तो सरम/# 
क मारे अपने आंचल मां मुँह छुपा लिया । 


रु 0” 77८ 6 ॥| (] | वि 
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जे कु न मेम साहब, में इस डाक बंगले का चत्नौकीदार चानन 
सिंह हूँ जी । . बहुत दिनों के बाद किसी मेम साहब के दर्शन 
'हुए , पहले अंग्रेजों के जमाने में तो अक्सर मैमें आती रहती नकल 
प्रों आजकल बहुत कम हो गया है। कोठी खुलवा दूं मेम 
साहब जी ? 

































हां चानन सिंह, दो बढ़िया वाले कमरे खोल दो । हम बोत थक 
गई हैं, सड़क से यहां तक की पांच मील की चऋदाई में दम 
फल जाता है | हम तो दिल्ली की रहने वाली हैं। पेदल चलने 
का हमको वेसे भी अम्यास नहीं है। पहाड़ी की चढ़ाई तो 
और भी कठिन होती है । हम यहां तीन दिन रहेंगी, मैरे साथ 
हि मेरी स्टूडेंट हैं। बेचारी वहुत सीधी जे 
और भोली-भाली लड़कियां हैं चानन सिंह । ६ 








(] कक क्‍ 


0 आपको गम-गम चाय पिलाता हूं 
न पल _मैम साहब, थकाल” गग जायेगी । 


घोर कलजुग आ गया है कचेडू राम, आंखों पर भरोस। 

होता । यह जो शहर की मेम साहबें आकर ठहरी हैं इनके रंग 
ढंग ग्च्छे नहीं हैं। में तुमसे कह रहा हूं बड़ी वाली मेम ठाट 
से साहब लोगों की तरह पाइप पी रही है | सुनी ऐसी ग्रचम्मे 
की बात ? और वह जो छोटी वाली मेम है न श555५ वह तो 
और भी दो कदम आगे है। मैंने खिड़की से देखा जोर-जोर से 
वीड़ी के कश ले रही थी। ऐसे जोर के कश हम ले लें तो 

चक्कर आ जायेंगे कुछ समझा ? 


माली कचेड़ राम. तुम कब आये ? मैं तो तुम्हें ग्रभी देख रहा 
हूं। आज बंगले में मेम साहबें आकर ठहरी हैं। ठहरो मैं ही 
तुम्हारे पास ग्राकर दो मिनट बेठ कर बाते करता हूँ वीड़ी 
भी पी लंगे। 


कोई खास बात है क्या चानन सिंह ? 
अड्छि। मई, आग बेठो ' 






हरे राम, हरे राम, मेया क्‍या कहते हो ?| 
रद ए.ुडत तवष्प्टट किन्ती: 
५ कप 
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हंसी-मजाक का गुलशन सदा बहार रहे 
दीवाना जग के लिए एक यादगार रहे 
ये मोट्‌-पतलू श्रौ सिलबिल, ये डायना फेंटम 
मेरी दुश्ना है सदा इनमें, सब भें प्यार रहें 
वो नंनसुख हों या होवें वो डाक्टर भटका 
घसीटाराम का तजुर्बा भी बरकरार रहे 
चचा बातूनी हों, या काका हाथरसी होंवें 
हमारे सबके सवालों . का इन्तजार रहे 
कुछ इस तरह से महंकता रहे हंसी का चमन 
हर एक हफ्ते मुझे इसका . इन्तजार रहें 
मेरी दुश्ला है कि मिलते रहें यूं ही हम सब 
हमारा झापका रिहता ये बरकरार रहें 
निगार हमने तो गुलशन को ये दुश्ना दी है 
खिजा न भ्राये कभी छाई बस बहार रहे 
निगार कंसर--शाहजहाँपुर 





भ्राज जब दीवाना का २३ फरवरी से १ 
मार्च १६७८ का अंक पढ़ा, तो बहुत खुशी हुई 
उसमें जो तीन हास्य क्षणिकाएं छपी हैं, 
उनमें पहलीं क्षणिका श्रमल कुमार डे ने जो 
लिखी है, वह क्षणिका उन्होंने यह सोचकर 
नहीं लिखी कि वह भी एक भारतीय नाग- 
रिक हैं मैं यह पढ़ कर बहुत शमिन्दा हुआा 
कि डे साहब ने शायद यहे क्षणिका ग्रपने 
पर ही ढाल कर लिखी है. जहाँ तक मेरा 
विश्वाम है कि प्रत्येक भारतवासी बदतमीज, 
ग्रावारा, गंवार नहीं हो सकता । न 

मोहन, वयाम, प्रेम-सूरतगढ़ 
3. 3०2232:0" 480 3 3 :2242.4 48 / 2078 8 
जब से मैंने पत्रिका का पठन प्रारम्भ 
किया, उमी समय से मैं पत्रिका का शुभा- 
कांक्षी हुं । पत्रिका का प्रत्येक ग्रंक अवर्णनी य, 
शोभनीय, रुचिकर एवं हष॑वर्धनीय होता है। 
यदि स्वतन्त्रता संग्राम की साम्राज्ञो 
लक्ष्मीबाई हैंतो समस्त पत्रिकाग्रों में हास्य 
सम्राट है दीवाना तेज साप्ताहिक । 

दोवाना का नया अंक प्राप्त हुआ्ना । 
चिलल्‍ली की गध# सवारी देखते हौ मन हर्ष- 
बिभोर हो गया । चट. खरीदा, पट पढ़ा । 
फिल्‍मी वर्ण पाला श्रेयस्कर थी । काश ऐसा 
हो कि प्रथम कक्ष के बच्चों को यही वर्ण- 
माला पढ़ाई जाये जिससे दो फायदे होंगे, 


प्र्थात एक पंथ दो काज | प्रथम तो यह शीघ्र 
याद होगा एवं बच्चे फिल्मों के बारे में भी 
जान जायेंगे । 

. चाचा बातूनी की कलम बहुत रुचिकर 
उत्तर लिखती है। काका के कारतूस तो हम 
प्राठकों के दिल पर हमला कर, हम पाठकों 
के मन को हर्ष विभोर कर देते हैं। पंचतंत्र 
उचित, शिक्षाप्रद, मदहोश मदहोशी लिए 
हुए सदेव हो उपस्थित होते हैं। बस ग्रब 
व्यग्रमन को शांत किये हुए भ्रागामी अ्रंक 
की प्रतीक्षा कर रहा हूं । 

शशिकाँत माथुर--जबलपुर 





चिल्छी लीला २१५, १६ मार्च नजरों 
से गुजरा पृष्ठ दो पर 'ग्राबची खावचा यंत्र 
में थोड़ी कमो रह गई । भला हम भ्रालसी 
लोगों के लिए यह यन्त्र, केसे काम देगा ? इस 
यंत्र द्वारा केवल मुंह चलाने का इन्तजाम है । 
खाना हमें हाथ से उठाकर मुंह में रखना 
पड़ेगा । यंत्र चलाने के लिए पैरों को हरकत 
करनी पड़ेगी औ पलंग से उठकर कुर्सी 
पर बेंठना पड़ेगा, बाद में मुंह धोना पड़ेगा । 


'ऐसी सूरत में भला बताइये कितना .मुश्किल 


काम है जब डाकिया हमें 'दीवाना' घर में 
ग्राकर पलंग पर दे जाता है और हम लेढे- 


लेटे पढ़ते हैं। आप अपने यंत्र में तुरंन्त- 
पंशोधन कीजिये कीमत मुंह मांगी मिलेगी । 


. रेशमा काफी वाला--इन्दौर 
74292: %: 30% 22000 

दीवाना का अंक ९१० प्राप्त हुप्ना ॥ 
मुखपृष्ठ देखकर बेहद खुशी हुई। क्योंकि 
चिलली साहब १ रुपये में गाना सुना रहे थे 
काका के कारतूस, आपस की. बातें, दीवाने 
सुझाव, फेंटम, पिलपिल-सिलबिल, सवाल 
यह है इतने भश्रच्छे लगते हैं कि सच में मैं तो 
दीवाना, का दीवाना हो गया हूं।शझ्ौर 
चिल्ली लीला कां नया ग्रांविष्कार भी ध्रच्छा 
लगा | मैं कमर से कम ढाई साल से दीवाना 
पढ़ रहा हुं'। क्या एक वर्ष के लिए मैं-आपसे 
दीवाना मंगवा सकता हूं श्रौर मुझे कितने 


रुपये मनीग्रार्डर के द्वारा किस पते पर. 


भेजना है विस्तारपूर्वक बताइये । 
किशोर भाटा-रिवाड़ी 
वाधिक चन्दे के लिए ४८ रु० मनी- 
आर्डर से सम्पादक, दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह जफर मागं, नई दिल्‍ली-२ 
के पते पर भेज दीजिये । नसं० 





श्८ 


ग्राज ही दीवाना का ताजा अंक काफो 
इन्तजार के बाद प्राप्त हुआ जिसे पाकर मैं 
इस तरह खुश हुग्ना जेसे ग्रन्धा दो भ्रांख 
पाकर खुश होता है, इस अंक की सारी 
सामग्री बेहद ही रोचक झौर मजेदार थी । 
वल्ड चैम्पीयन हास्य सम्राट चिल्ली के 
झ्ाकर्षक फोटो से सुशोभित मुखपृष्ठ भी 
बेहद ही प्राकर्षक लगा । इस अंक में विशेष 
'फिल्‍मी वर्णमाला ज्ञान', 'सवाल यह हैं ? *, 
'छुट्टन मंत्री बना' तथा मोटू-पतलू के भाग्य 
का चक्कर बेहद ही रोमांटिक लगे । 

नया धारावाहिक उपन्यास “मोनिका 
बेहद ही रोचक है कृपया इसे ज्यादा पृष्ठों 
पर दिया करें, भाप से बस्र एक शिकायत है 
कि दीवाना हमारे फारबिसगंज में काफी 
लेट पहुंचता है | कृपया हमारी प्रिय पत्रिका 
को हमारे शहर में. जल्दी भेजा करें | इस 
ग्ंक कें लिए सारे दीवाना परिवार के 
हमारी शुभकामनाएं । " 


इयाम माहेब्वरी-फा रबिसगंजु 





भ्राज रेलवे बुकस्टाल पर पभपने चिल्ली 
को गर्मी से बचते व संगीत सुनते देख, खट से 
मैंने एक रुपया थमाया ओर नया अंक अपने 
हाथों में ले लिया। इस अंक में फिल्‍म 
पैरोडी अपना पान' व दीवाना कार्ड पाकर 
दिल गाड्डंन-गार्डन हो गया । 
इसके साथ ही चिल्ली लीला, पिल- 
पिल-सिलबिल, काका के कारतूस, समस्याप्रों 
का दीवाना हल, कुछ दीवाने सुझाव, पंच- 
तंत्र, फिल्‍मी दृश्य व सचिन का परिचय 
बहुत ही मजेदार लगे | हां परोपकारी, मद- 
होश न पाकर खेंद हुआ | ै 
कृपया अमिताम बच्चन व देव आनन्द 
पर लेख प्रकाशित करें क्योंकि मेरे मित्र 
इसकी काफो दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं # 
रमेझ्चन्द्र, बिजेन्द्र 855: 
._ मैं दीवाना का बहुत पुराना प्रेमी हूं # 
बसे मैं कई पत्रिकायें पढ़ता हूं मगर हास्थरस 
की दुनिया में दीवाना एक अलग ही स्थान 
रखती है, दीवाना पंचतंत्र. एक जझिक्षा ब्रद 
स्तम्भ है। खेल-खेल में, ज्ञानकर्यक और क्यों 
ओर कंसे एक सेहत के लिए टानिक है, 
छुट्टन मिट्टुन, सिलबिल-पिलपिल, "काका के 
कारतूस, शभ्रादि " 'टु 
दीवार इक बम है आज हे है कैप । 
बलबिन्दर,निर्मल,निगार, सब ही हैं दीवाने ॥ 
बलबिन्दर सिंह--ज्ञाहजहांपुर 





च्च 
कौन कितना तेज 
| शग्राजकल पग्रधिकतर क्रिकेट में तेज 
. बॉलरों के बॉल को गति मांपने का रिवाज 
. चल पड़ा है | श्राज हम पग्रापको यही बताते 
% हैं कि खेलों में कौन कितनी गति का है। 


हाल में ही भारतीय बल्लेबाजों को 


थामसन कौ तूफानी गेंदों का सामना करना - 


पड़ा थाहालांकि समझा जाता है कि वे पहले 
जितना तेज नहीं रहे । वेस्ट इण्डीज के 
विरुद्ध उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व तथा इंग्लेंड के 
. विरुद्ध कई गेंदे 'सों मील प्रति घण्टे को 
रफ्तार बाली फेंकी थीं ! 
. श्रौसतन थामसन की.गति ८० मौल 
प्रति घण्टा मापी गयीं है। लिली जो ७१.७ 
.._ मील प्रति घण्टा की रफ्तार से गेंदें फेकते हैं 
.. घामसन से भी भ्रधिक खतरनाक साबित 
. होते हैं (बिकटोे भाड़ने में) । सोचिए ग्रगर 
लिली भी ग्रास्ट्र लियाई टीम में होता तो 
._ हमारे बल्लेबाजों की क्‍या दक्चा होती । 
5 पुराने जमाने में भारत के पास भी तेज गेंद- 
ै थे मोहम्मर निसार-उनकी कई गेंदें 
| धामसन की ही गति के बराबर की होंती 
थीं। परन्तु तुर्रोा बह था कि उस समय 
आस्ट्रेलिया के पास बहुत ही तेज गंदबाज 
लाखुड के रूप में था जिसके सम्मुख निस्सार 
 क्लीके पड़ यये | लाखुड €३ मील प्रति घंटे 
को रफ्तार की गेंदों से बंटसमेनों के होश भोर 
_ बिकेट उड़ा देते थे । वेस्ट इंडीज के वेस हाल 
&० मोल की गति की गेंदें फेंकते थे । एक 
बार ड्रॉन वेडमेन का बल्‍ला लाखुड की गेंद 
को छ गया तो गेंद १२० मील की गति से 
हद ब्ी-- 
टैनिस में जिशि कार्नस कं। सविस भी 
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१२० मील की गति से गेंदं॑ को फेंकती है । 
प्रमरीका के ही रोस्को टेनर की सर्विस की 
गति तो १४० मील मापी गयी । इसौ खेल 
के बिलटेल्डन ,१५० मील की गति को छूने 
में कामयाब होते हैं । 

तेजी के मामले में गोल्फ वाले सबसे 
भ्रागे हैं । गोल्फ के खिलाड़ियों की हिटें बॉल 
को १८० मील प्रति घंटे की रफ्तार प्रर 
पहुंचाने में सफल मानी जाती हैं । ह 

फुटबाल के खेल में पेले के बारे में +हा 
जाता है कि वह ७५ मील को गति से बॉल 
को गोल में दाग देते थे । 

झाइस हॉकी तेज गति का खेल है । 
इसमें पक प्रायः ८८ मील की गति से 
सफर करता है भश्रौर खिलाडी की गति ३० 
मील के भ्रासपास_ होती हैं । 

बॉक्सिंग वाले भी गति में पीछे नहीं 
हैं । जोलुई का मुक्का विरोधी को १२७ 
मील प्रति घंटे की रफ्तार से जड़ता था । 
जेक डिम्पसे १३५ मील की. गति का मुक्‍्की 
मारता था मुहम्मद अश्रली और स्पिकस उनसे 
तेज होने का दावा कर सकते हैं-- 

गति के मामले में हॉकी भी कम नहीं 
-पेनल्टी कार्नर की हिट सौ मील से झ्रधिक 
की रफ्तार पर जाती हैं । विशज्ञेषज्ञों का मत 
हैं कि हाल में भारत-पाक टंस्ट मंच (हॉकी ) 
में बंगलौर में झाहनाज ने जो गोल किया 
वह १२० मील की गति से गया होगा ॥ 

हम अपने मारत के खिलाड़ियों के बारे 
प्रेंगतियों का विद्वसनीय ब्यौरा नहीं दे सकते 


. चुंकि हमारे पास वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 


नहीं है । ग्राक्षा है कि शीघ्र ही भारत के पास 
भी ऐसा उपकरण होगा, फिर हम श्रापको 
जतायेंगे कि कोन कितना तेज है ! 


२७ 


8५. श् " $ पु ल्‍ 
संजीव जलवानी--बंबई 
० : क्रिकेट की स्थापना किस दैश ने 
की झ्ौर कब ? 
० : इंगलेंड ने । 
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दीपक आहुजा--बंबई 

प्र०: आस्ट्र लिया के दोरे के बाद 
भारतीय क़िकेट टीम किस देश का दौरा 
करेगी और कब ? 

० : वेस्टइंडीज की टीम इस वर्ष के 
झ्रंत में भारत आयेगी | इस वर्ष हमारी टीम 
ओर कहीं नहीं जायेगी । 

क्र० : गेरी सोबरस ने किसकी गेंदबाजी 
में छः छक्‍के लगाये श्रौर वो गेंदबाज किस 
देश का था । 

उ० : इंगलेंड “के एम नेंश के झोवर 
म्ने॥ 








जाहिद अहमद-कानथुर ' 

० : तेज बंटिंग करने में इनको क्रम 
दी जिये । लायड नाट, रिचंड, माजिद, पटेल 
वसीम राजा, प्रोल्ड ? 

3० : लायड, रिचंड, माजिद, नॉट, 
वसी म राजा, प्रोल्ड व पठेंल ? 
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ममताज अहम्नद--सासाराम 


थधर० : भारक्त में फटबाल की सबसे 
अच्छी टीम कौन-सी है ? 
उ० : कलकत्ता की मोहन बगान टीम | 


खेल-खेल में 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशझाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली-१११००२ 











अंक और अतिरिक्त समय 

द्वितीय प्र््ध की समाप्ति पर यदि 
अंकों की संख्या समान हो तो खेल ग्रतिरिक्त 
भू मिनट के लिए या ऐसे ५-५ मिनट की 
ग्रवधि के लिए चालू रखा जाएगा, जब तक 
अंकों की संख्या का समान होना समाप्त न 
हो जाए । प्रथम भप्रतिरिक्त समय के पूर्व 
टीमें बास्केट के लिए टास करेंगी प्लोर प्रत्येक 
प्रतिरिक्त समय पर बास्केट के लिए क्षेत्रों 
की भ्दला-बदली करेगी | प्रत्येक भ्रतिरिक्त 
समय के बीच दो मिनट का समय दिया 
जावेगा । प्रत्येक ग्रतिरिक्त समय के श्रारम्भ 
पर गेंद का खेलना केन्द्र से चालू किया 
जावेगा । 
खेल का समाप्त होना 

समय-गणक के इस संकेत पर कि खेल 
की भ्रविध समाप्त हो चुकी है, खेल समाप्त 
माना जावेगा । 

जब समय-गणक के संकेत - के साथ- 
साथ या उसके ठीक पूर्व फाउल हो जाय 
(भ्रद्ध -समय या अतिरिक्त समय की समाप्ति 
भी इसमें शामिल है) तो मुक्त-क्षेप के लिए 
समय दिया जायेगा । 

समय सम्बन्धी नियम 
खेल-घड़ी का चालू होना 

ग्रद्धं समय या श्रतिरिक्त समय के 
झ्रारम्भ में गेंद को उछालने से उसके पझ्धि- 
कतम ऊँचाई पर पहुंचने पर जब वह किसी 
खिलाड़ी द्वारा टपाई जाती है, उस समय 
खेल-घडी चालू की जायेगी । 

प्रत्येक खेल की भ्रवधि की समाप्ति के 
समय पर खेल घड़ी बन्द कर दी जायेगी । 
गेंद का पुन: खेलना चालू होना 

गेंद का खेलना पुनः चालू हो जाता है, 
जब-- 
(क) ग्रपनी प्रधिकतम ऊँचाई पर 
पहुंचने के बाद गेंद किसी छिलाड़ी द्वारा 
टपाई जाये; या 

(ख) जब अधिकारी र पएतक्षेप के लिए 
खिलाड़ी को गेंद सौंपे या 

(ग) जब मुकतक्षेप द्वारा गेंद कोर्ट में 
खड़े खिलाडी को स्पर्श करे । 





गेंद का खेलना बन्द होना 

गेंद का खेलना बन्द हो जाता है, जब-- 

(क ) गोल हो जाये, 

(ख) प्रशिक्षक या स्थानापन्‍न खिलाड़ी 
द्वारा तकनीकौ फाउल के लिए मुकतक्षेप 
दिया जाये या एक मुकतक्षेप के बाद दूसरा 
मुक्तक्षेप हों, 

(ग) गेंद बास्केट के श्राधारों पर 
ग्रटक जाये । 

(घ) भ्धिकारी की सीटी बजे जब 
कि खेल चालू हो । 

(ड़) मध्यावकाश या प्रतिरिक्त समय 
के लिए समय समाप्त हो जावे । 

(च) फाउल हो जाये जब कि खेल 
चालू हो । 

(छ) नियमों का उल्लंघन हुप्राःहो 
या बास्केट सम्बन्धी बाधा हुई हो या मुक्त- 
क्षेप करने वाली टीम की भ्रोर से मुक्तक्षेप 
सम्बन्धी नियम का उल्लंघन हुप्ना हो । 

प्रपवाद--गेंद का खेलना गोल के समय 
बन्द नहीं होता । यदि गोल हो गया है तो 
माना जायेगा यदि-- 

(१) मुक्तक्षेप की गेंद उड़ान पर हो या 
मंदान से गोल के लिए प्रयास करने पर गेंद 
उड़ान पर हो, उस समय (उपधारा) (घं) 
(च) या (छ) घटे, या 

(२) विपक्षी फाउल करता है, जब कि 
गेंद खिलाड़ी के अधिकार में हो, जो गोल के 
लिए प्रयास कर रहा हो, जो निरंतर गति 
द्वारा अपने प्रयास को समाप्त करता हो और 
जो फाउल होने से पूर्व भ्रारम्भ हो गया 
हो; या 

(३) जम्प बॉल सम्बन्धी नियम के 
उल्लंघन की उपेक्षा कर दी गई हो । 
टाइम-आउट 

टाइम-भाउट उस समय होता है और 
खेल-घड़ी बन्द कर दी जाती है, जब 
ग्रधिकारी-- 

(क) फाउल . 

(ख) जम्प बॉल 

(ग) रुके खेल की पुन: चालू करने में 
प्रसाधारण देरी। 

(घ) चोट के कारण खेल को रोकने 


उहू 
का 


(ड) ग्रन्य किसी कारणवश खेल बन्द 
करने के लिए संकेत दे । 

(च) द्वितीय भ्रद्धं -समय के प्रन्तिम 
पाँच मिनट में तथा समस्त भप्रतिरिक्त समय 
में जब-जब भ्रधिकारी सीटी बजाये, प्रत्येक 
समय खेल-घड़ी बन्द हो जायेगी । 
चार्ज किया गया टाइम-आाउट 

प्रशिक्षक को टाइम-प्राउट के लिए 
निवेदन करने का प्रधिकार है। वह स्वयं 
ग्रंक गणक के पास जाकर तथा प्रचलित 
उचित संकेत द्वारा टाइम-भाउट की माँग 
करेगा । बिना प्रपने स्थान से हिले विद्य,.त 
संयंत्र द्वारा भी प्रशिक्षक टाइम-भ्राउट के 
लिए निवेदन कर सकता है। खिलाड़ी की 
प्रदला-बदली के लिए किसी भी दशा में ऐसे 
संयंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

ज्योंही गेंद का खेलना रुके श्रौर खेल 
घड़ी बन्दकर दी जाय, त्योंही ग्रंक-गणक 
प्रधिकारी को इंगित करेगा कि टाइम-भ्राउट 
माँगा गया है । ६ 

टाइम-आउट के लिए उपयोग किया 
गया प्रत्येक मिनट उस टीम के नाम लिखा 


< जावेगा, किन्तु यदि दोनों टीमें चार्ज किए 


गए टाइम प्राउट के पूर्व या बाद में खेलने 
को तंयार हो तो रेफ्री को तुरन्त खेल चालू 
करने का भ्रधिकार है । 

खेल-भप्रवधि के प्रत्येक भ्रद्ध -समय में 
प्रत्येक टीम को दो बार टाइम-प्राउट दिया 
जावेगा और प्रत्येक अतिरिक्त समय में एक 
बार टाइम-ग्राउट दिया जावेगा। जिन 


टाइम-भ्राउट का उपयोग नहीं किया गया है, 
उन टाइम-अआ्राउट को दूसरे भ्रद्ध -समय में 
नहीं 
क्रमंडाः 


भ्रतिरिक्त समय के लिए बकाया 
माना जायेगा । 













































यह लिखा हुग्ना है 
''फेंटम शादी 

करेगा भप्रोर भ्रपने शो 

वंश को पा कफ कि 
बढ़ायेगा । कक करोगे ? 


कितना भ्रच्छा 





जैसे ही उसकी 
तोकरी स्थाई 
हो जायेगी कोई 
भी दिन तय 
कर लेंगे 








व 8 नल मौज, 
बिल्कुल ठीक तुमने यह 
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मेज-कुर्सी पर बंठकर यह के 
बेकार के विवरण पढ़-पढ़ 20 बेकार ; विवरण 
मैं तो ऊब गई हूं पता नहीं 0 का 
कब उसके पास जाऊंगी । निदेशक करता 


कृपया मुभे # 
नये मिशन 


ता 


क्‍ हैं..++>औै०77-+३(/ क्षमा करना श्राप नहीं जा सकर्त 
हैं. स्वेन, डियाना ) प्रशिष्ट देश मेंश्रोरत का जाना / शदमी का [कर दूं कि प्रादमी 
तुम्हारे साथ 77. ० खतरनाक सिद्ध जाना ठीक [ि ज्यादा मैं 
$ ताराकीमो एप 7 हो सकता है । ... “अपनी देखभाल 
ह 'जानाचाहती ऑन विफ्रदइ . - 5४/| कर सकती हूँ 
है । 0///0-। 0 / / ९ दक 

0... (4; | 3) 


ग्रगर मैं साबित 


दर 


॥ एप दी) ) 5८ ॥ 
है | 7 8६ ६; ४. 76% 


क्‍ | // |; 

न्न्न्न्च्च्न ॥ है | 4 

४ * [. मैं तुम्हें यह बताना तो भूल 

डयाना, यह ही गई कि मैं भो द्वितीय 

क्या मजाक श्रेणी ब्लेक बेल्ट जूडो की. 
खिलाड़ी हूं । 


आर श्रेणी 
के ब्लेक 
बेल्ट जूडो 
के खिलाड़ी 
हो। 


















नहीं बताया कि मैं 
ग्रोलम्पिक टीम की 
सदस्य रह चुकी हूं । 






क्या ग्रोर प्रति- 
योगिता बाकी 
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हक 


हां ! इस समय 


हो गया है कि मैं 
5 मुझे अकेला छोड़ 


भ्रपनी देखभाल 
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दीवाना नर्ग पहेली ब2० सं०ठ एक अनोखी प्रतियोगिता 
इनाम लीतिये 





हाँ, डियाना 
तुम (हफ-हफ ) 
सचमुच सब 

कार्यों में कुशल हो 
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हम नीचे एक प्रश्न दे रहे हैं प्रापको 
अंतिम तिथि १३ मर्द १0७८ | उसके दस कारण बताने हैं। प्रत्येक कारण 
केवल एक लाइन में हो । 
प्र० : पुरुषों को लम्बे बाल क्‍यों बढ़ाने 
चाहिये? 


099980900/४0080008 ७ 


४ ए. दलबन्दी से सम्बित्धित संक्षिप्त वर्णन 


वाली पुस्तक | (३) धन हे 
६. यह जब हो जाती है "शो ठिकाना नहीं हक लि चल पर ५ किक पुरस्कार 
रहता- | शो १३ मड्ड १५५६ 
5-००... 5 मा 
बायें से दायें पत्र प्रतियोरि 
१. निर्देयी से बेर छीनकर फेंक दो और पत्र प्रतियोगिता 
"यात्रा पर निकल पड़ो तो वह साथ देगा । भ्राप खुदा को एक पत्र लिखिये। पत्र 


ह (५) | भ्रधिक से भ्रधिक २० लाइनों में हो । उसमें 
४. तिनके के सिरे में झ्राधा गुनगुना मिला | भप खुदा से कोई शिकायत कोजिए । झ्राप 
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ऊपर से नीचे कर ट्र बल बनाइये । (३) | की भ्रपनी जिन्दगी, समाज, स्क्ल-कालिज, 
१. खूनी जो वीना में मित्र बनता है। (४) ५. सावन के उल्टे रंग का मार्ग । (२) देश व दुनिया किसी भी विपय पर शिकायत 
२. नक्सलवादियों का धामिक त्यौहार? ७. पुराना सिक्का जो जवाब जैसा होता | *रने की छूट है। भ्रन्तिम लाइनों में यह 
३४० | (२) | भी बताइसे कि प्राप कया चाहते हैं। सब्वे- 
३. गाड़ी पर बेठ छोले ख।ने वाला निर्माता? ८. घर के साथ गाड़ी खड़ी रखने की | “ठ पत्र को उचित पुरस्कार । है 
(५) जरूरत । (४) | भ्रन्तिम तिथि- १३ मर्ई १९७५ 
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कुछ लोग बायें हाथ से काम 

करने वाले कयें होते हैं ? 
हर : बहुत से वामहस्यिक बच्चों के 
. प्लाता-पिता चिन्तित रहते हैं तथा बच्चों 
की बायाँ हाथ प्रयोग करने की आ्रादत को 
छुड़ाने का भी काफी प्रयत्न करते हैं । परन्त 
विशेषज्ञों के -अश्रनुसार वामहस्तिक होने में 
चिन्ता की कोई बात नहीं हैं । यदि कोई 
बच्चा भ्रथवा बड़ा बायें हाथ से सब काये 
कुशलतापूर्वक कर लेता है तो इसमें तनिक 
भी भ्रड़चन नहीं डालनी चाहिए । 
है, सारे संसार की कुल जनसंख्या का 
. चार प्रतिशत लोग वामहस्तिक हैं । इतिहास 
में विदित है कि संसार के प्रनेक प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति वामहस्तिक थे । ये ठीक है कि 
है हम दायें हाथ के समाज में रहते हैं इसलिये 
ह भ्रधिकतर वस्तुएँ, दायें हाथ का प्रयोग ध्यान 
. में रखकर ही बनाई जाती हैं ज॑ंसे दरवाजों 
के नोब, ताले, पेजकस, मोटर गाड़ियाँ, गाने 
- बजाने के यन्त्र, यहाँ तक की कपड़ों में लगे 
बटन भी दायें हाथ के प्रयोग की सुविधा पर 
ही निर्मित हैं। इसके कारण वामहस्तिक 
लोगों को थोड़ी कठिनाई अनुभव होती है, 
. पर श्रधिकतर ये लोग काफी प्नच्छी तरह 
सब काम कर लेते हैं । 
' भ्रधिक लोगों के दायाँ हाथ प्रयोग 
र के बारे में कोई विशेष सफाई नहीं दी 
. जाती । हाँ एक सिद्धांत है जिसके श्रनुसार 

शरीर के दायें तथा बाँये भाग एक समान 
नहीं है तथा दायाँ भाग बायें से काफी फर्क 

है जेसे चेहरे के दायें तथा बायें हिस्से में फर्क 
है तथा बायें तथा दायें पर की ताकत में 
। भ्रन्तर है यहाँ तक की परों के नाप में भी 





बहुत थोड़ा सा फर्क होता है | यही अ्रसमा- 
नता शरीर के हर भाग में है | 

ग्रौर ये भी भली भाँति विदित है कि 

मे दिमाग भी दो भागों में बंटा है, दायाँ भाग 

तथा बायाँ भाग । दिमाग के दायें भाग से 

शरीर के बायें भाग का तथा बायें भाग से 

._ शरीर के दायें भाग का संचालन होता है | 

क्योंकि शरीर का दायाँ भाग दिमाग के 

बायें भाग से संचालित है इसलिये ये भाग 

झ्रधिक क्षमता रखता है | दिमाग के बायें 


कर 








भाग से ही हम पढ़ते, लिखते, बोलते तथा 


कार्य करते हैं। प्रोर संसार में भ्रधिक लोगों. 


के दायां हाथ भ्रधिक प्रयोग करने का भी 
यही कारण है। परन्तु बायाँ हाथ प्रयोग 
करने वालों में ये विपरौत होता है तथा 
इसलिए इन लोगों के शरीर का बायां हिस्सा 


भ्रधिक क्षमता रखता है । 
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प्र० : क्या विद्युत मछली “इलंक्ट्क- 
फिश' बिजली का भटका दे सकती है ? 

महेश नाथ, इन्दौर 

उ०: आमतौर से संसार के ट्रापिक्ल 

तथा संमीट्रापिक्ल भागों में विद्युत मछलियां 

पाई जाती हैं । ये मछली महासागर, सागर, 

साफ पानी की क्रीलों से लेकर नदियों तक 

में होती हैं । संसार के उत्तरी भागों में भी 

कभी-कभी इनकी कई किस्म मिलती देखी 


गई हैं । 


बड़ी ईल मछली अपने शरीर मैं ६०० 
वोल्ट तक का विद्युत करंट प्रवाहित करने में. 


समर्थ है। ये मनुष्य को काफ़ी जोर का भटका 
दे देती है। फिर भी ये भटेके किसी स्वस्थ 
मनुष्य की जान नहीं ले पाते । 

ऐसी ही एक मछली इलेक्ट्रिक कंटफिश 
उप्णकटिबन्धी अ्रफरीका में भी पाई जाती 
है। ये शत्रु से बचाव के लिये अपने घरोर के 
विद्युत प्रवाह का प्रयोग करती है | साथ ही 
ये लहरों की गूज ग्रहण करने में भी इसमे 
प्रयोग करती है । 

मछली पालने वाले एवस्यिम में भो 

ई प्रकार की विद्यत मछलियाँ पाली जानी 

हैं इनमें ग्रफतनीका की एलीफेन्द फिज्ञ' तथा 
दक्षिणी अमरीका की नाइफ फिश विशेष 
उल्लेखनीय हैं | एऐक्व्रेरियम में इन मछलियों 
के विद्य त प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए 
खास इन्तजाम किया जाता है | ढाई सौ से 
ग्रधिक किस्म की विद्युत मछलियाँ पाली 
नहीं जा सकती । इनका प्रध्यन इनके रहने 
के स्थानों पुर ही जाना जाता है। इनकी 
खोज से पता चलता है कि इन मछलियों के 
शरीर के विशेष भाग में ही विद्युत सेल होते 
हैं । ये विद्युत सेल मछली की ऊपरी त्वचा 
के नीचे स्थित होते हैं । करंट प्रवाहित करने 
वाला अंग कुछ मक्खी के छत्ते के समान 
होता है । इसके छेदों में जेली के समान तत्व 
होता है जो मछली के दिमाग से प्राने वाल 
नमों को ढकता है । 

प्राने वाले वर्षो. में इस विषय की भश्रोर 


3९ 


: एक शअ्रश्र ग्रन्थि होती है, 


प्रधिक जानकारी प्राप्त होने की ग्राशा है । 
श्ध्यय्य्भ्ड्टस्स्स्कफ्ट:3 फटे: 

प्र० -: हम अपनी पलक क्यों 
भपकते हैं ? ३, 

ग्रांखों की पलकें जो कि ध्ाँखों के रप- 
कने पर ऊपर नीचे होती रहती हैं, हमारी 
प्रांखों को साफ करने वाला अंदरुनी वाइपर 
हैं। पलक खाल की तह से बनी होती हैं, 
तथा इनको उठाने श्रौर गिराने का काम 
विशेष मॉसपेशियाँ करती हैं पलके उठती 
और गिरती इतनी जल्दी हैं कि इस क्रिया 
के बीच, हमारे देखने में कोई- बाधा नहीं 
पड़ती । पलकाँ में विचित्र बात ये है कि ये 
मोटर के चलते हुए वाइपर के समान ही 
स्वचालित होती हैं । हम हर छः सेकेन्ड में 
एक बार भ्रपनी पलक भूपकते हैं, इसका भ्रर्थ 
है कि जीवनकाल में हम शक्षपनी पलक लग- 
भग दो ग्ररब पचास करोड़ बार भपकते हैं । 

पलकों तथा बरौंनियों का मुख्य कार्य 
ग्राँखों की रक्षा है| मुड़ छोटे-छोढे वाल जो 
पलकों के सिरों पर होते हैं बरौनियाँ कह- 
लाते हैं, ये धूल मिट्टी भ्रथवा किसी भी 
बाहरी तत्व को श्रांखों में जाने से रोकते हैं ।. 
जेसा कि आप जानते हैं प्राघो तथा बारिश 
में जाते समय पलक स्वयं ही बन्द हो जाती 
हैं तथा ये बाल, धूल तथा पानी को आँखों 
में नहीं घुसने देते । इसी तरहभोहों के बाल 
भी पानी तथा पसीने को एक प्रोर को ले . 
जाकर प्राँखों की रक्षा करते हैं । 

परन्तु पलक भपकने का एक महत्वपूर्ण 
क्रार्य है भ्राँंखों को तर रखना तथा उन्हें 
जिक्नना : परनकों के किनारे के साथ-साथ 
वास दा +ब शृबंस्थिस ग्रन्थियाँ होती हैं, 
इनके मुद् पलकों के बालों के बोच होते हैं। 
हर बार प्रलक्र कपकने पर इन ग्रन्थियों से 
एक्र द्रव निकलता है ज्ञोा पलकों के किनारों 
तथा बेरीनियों को तर करता रहता है 
ताकि ये सुखने न पायें। दोनों भ्राँखों में एक- 
जहाँ आँसू एकत्रित 
रखे जाते हैं। पलक पकने पर इस ग्रन्थि 
का थोड़ा सा पानी बाहर झ्ाकर आँख को 
तर करता है। यों भी कहा जा सकता है कि 
पलक भपकने पर हम हर बार रोते हैं । 


4768८ #० पन्ने ८ 2.3 खेलकर 2 3 
५ क्यों और कैसे? । 
। दीवाना साप्ताहिक | 
-| ८-बीं, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली - १ १०००९ ४ 


एक सरकजरी कथा 


--आजाद रामपुरी 

समस्या का समाधान ग्रत्यधिक खर्चीला 

था। समस्या यह थी कि लोक निर्माण 
विभाग के अधिकारियों ने एक सड़क बनाने 
का जो सर्वे किया था उसी के अनुसार जब 
सडक बन कर तेयार होने लगी तो उसके 
भागे एक पत्थर-शिला जो दस फुट चौड़ी बीस 
फुट लम्बी और सात फुट मोटी थी, प्रागई 
थी । वरिष्ठ इंजीनियर ने अत्यधिक माथा- 
पच्चीं करने के बाद पत्थर-शिला को समाप्त 
करने की जो रूप रेखा बनाकर प्रस्तुत की 
वह लगभग दस हंजार रुपये की थी । पत्थर- 
शिला के स्थान पर ज़ब वरिष्ठ इंजीनियर 
खर्चे को कम करने के कुछ भ्रन्य तरीकों पर 
भ्पने सहायकों से गहन-विचार-विमशं में 
तललीन थे तो उसी समय कुछ ग्रामदनी होने 
की ललक से फटे हाल एक देहाती मजदूर 
भागता-भागता भोया प्रौर उसने उस पत्थर 
शिला को केवल पचास रुपये में समाप्त 
करने का वायदा किया । इंजीनियर . साहब 
ने प्रसन्‍न होकर उसे पचास रुपये की तो 
कौन कहे सौ रुपया देना सहर्ष स्वीकार कर 


लिया । 
राजि के समय देहाती मजदूर श्रन्य 


*स्परकजरीं 


दिमाग* 


ग्रपने पाँच मजदूर साथियों को संग ले, हाथ 
की लालटेन के प्रकाश की भिलमिलाहट में 
शिला के बिलंकल समीप सट कर ही शिला 





के अनुरुप ही खंदक (गड़डा) खोदने में लग 
गया । दो घण्टे की लगातार खुदाई के फल- 
स्वरूप खंदक शीघ्र ही तेयार हो गई । तेयार 


खंदक में उन छः लोगों ने पत्थर-शिला को 
एक भटके से ऐसा धकेला कि शिला उसमें 
एकदम सपाट जम गई ! ऊपर से उन लोगों 
ने मिट्टी को ऐसा बिछा दिया कि मानों उस 
स्थान पर कुछ हुआ ही नहीं । प्रात: होने 
पर शिला को गायब देखकर इंजीनियर 
साहब बड़े प्रसन्‍न हुए भ्ौर उन्होंने उस 
मजदूर को खशी-खुशी सौ रुपये का भुगतान 


कर दिया श्रौर इधर स्वयं ने खर्च-विवरण 
प्रस्तत कर शासन से दस हजार रुपये हंड़प 
लिये | कुछ समय बाद जब श्राडिट विभाग 
के अधिकारियों ने उस सड़क-निर्माण के खर्च 
का झ्राडिट किया तो यह श्रापत्ति निकाली 
कि यह तो माना कि. शिला को समाप्त 
कराने में दस हजार का व्यय आया किन्तु 
बारुद से उसके जो टुकड़े हुये वह कहाँ गये ? 
बिक गये या नीलाम हुये या यों ही तहस- 
नहस हो गये ? बेचारे इंजीनियर साहब 
ड्स ग्रापत्ति से इतने घबरायें कि वे आडिट- 
ग्रधिकारियों को साथ ले दौड़े-दोड़े उस 
देहाती मजदूर के पास पहुंचे श्जौर उसे कई 
लोभ-लालच देकर उम्त शिला के टुकड़ 
बताने को राजी करने लगे। 
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अ्रंत में उसे सो रुपये में जसे-तसे रारज। 
कर लिया । देहाती मजदूर उसी समय उन्हीं 
अपने पूर्व के साथियों को संग लेकर सडक 
के पास पूवेबत्‌ खूदाई करने लगा. दो घण्टे 
बाद ग्राडिट विभाग के अधिकारी खंदक में 
ठाठ से जमी उस पत्थर-शिला को ज्यों की 
त्यों पाकर जहाँ प्रचम्भे से दंग थे वहीं 
इंजीनियर साहब को लकवा मार गया था । 
आ्राडिट विभाग के अधिकारी ग्रभीतक आ्रापत्ति 
के स्वरूप को बदलने की युक्ति में लगे हुये 
हैं। वहीं इंजीनियर साहब ग्रापत्ति-निराकरण 
हेतु उस शिला के टुकड़े कराने की योजमा 
में डबे हुये हैं । 





एक ख्वाजासरा बादशाह के बहुत मुह 
लगा था| वह हमेशा बादशाह से बीरबल 
की बुराई किया करता था ्रौर उन्हें दरबार 
से निकलवाने की फिक्र में रहता था । एक 
दिन उसने बहुत सी इधर-उधर की बातें 
करने के बाद बादशाह से कहा, 'जहांपनाह, 
आपने बीरबल को बेकार शभ्रपने पास रख 
छोड़ा है ।' 

बादशाह बोले, 'वह हर बात का जवाब 
प्रच्छा देता है । 

खोजा बोला, 'खाक जवाब देता है । 
मेरे इन तीन प्रइनों का उत्तर दे तो तब 
जानूं :--( १) पृथ्वी का बोच कहां है? 
(२) तारों की संख्या क्या है ? (३) संसार 
में स्त्री-पुरुष कितने-कितने हैं ? ' 

बादशाह ने तुरन्त बीरबल को बुलाया 
झऔर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे । 


' बीरबल ने दो-चार पांव इधर-उधर देखकर कहा, 'बीरबल, देखा तम्बाक्‌ कंसी 


रख कर एक स्थान पर खूंटी गाड़ दी झौर 
कहा, 'पृथ्वी का बोच इस जगह पर है, जो 
खोजा न माने तो नाप ले! 

फिर एक भेड़ को पकड़ लाए प्रौर 
उसको बादशाह के सामने खड़ा करके कहा, 
'जहांपनाह, जितने इसके शरीर में बाल हैं, 
उतने ही ग्राकाश में तारे हैं।' 

तीसरी बात का उत्तर देते समय 
वीरबल ने मुस्करा कर कहा, 'हुजूर, मर्द 
झग्यौर औरतों का हिसाब इन खोजाग्रों ने 
बिगाड़ रखा है, ये न पुरुष हैं न स्त्रियां, यदि 
भ्राप इन सबको मरवा डालें तो ठीक-ठीक 
हिसाब लग जाएगा ।' 

खोजा यह सुनेते ही वहाँ से खिसक 
गया श्रौर बादशाह बीरबल की बुद्धि की 
प्रशंसा करने लगे । 


७ ि 
बीरबल तम्बाकू खाता था किन्तु 
प्रकबर नहीं खाता था | एक दिन प्रकबर 
ने तम्बाक्‌ के खेत में गधे को घास खाते 
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बुरी चीज है, गधा तक इसको नहीं खाता ।' 


बीरबल ने कहा, 'हाँ हुजूर, सच है 


गधे तम्बाक्‌ नहीं खाते ।' 


एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों 
से पूछा, 'हर वक्‍त कौन चलता है ?' उत्तर 
में किसी ने सूर्य को, किसी ने पृथ्वी को तथा 
किसी ने चन्द्रमा को बतलाया । बादशाह ने 
जब बीरबल से पूछा तो उत्तर मिला, 
'प्रालीजाह ! महाजन का ब्याज हर समय 
चलता है। इसे कभी थकावट नही मालम - 
होती । दिन दूना रात चौगना वेग से चलता 
रहता है । 
रे ७ 

एक दिन बादशाह ने बीरबल से दो 
प्रइन किये भोर कहा कि इनका उत्तर एक 
ही होना चाहिए । वे प्रइन ये ये :-- (१) 
बड़ी कयोंन खाई ? ( ) जूता क्‍यों न 
पहना ? 


औरबल ने तुरन्त उत्तर दिया, 'तला न 
था। 






















ञहा खुली हवा में उड़ना कितना अच्छा लगता है। कोई रोक- 
टोक नहीं । इस दुनिया में अगर प्यारी जिन्दगी है तो हम 
पंछियों को । कोई फिक्र-फाका नहीं, पेर पसार कर सेर करते 
फिरो । 


फल वानो, तुम्हें पता है दुनिया में कई 
पंछी ऐसे मी हैं जो उड़ नहीं पाते । 
उनकी भी तो सोचो । 





क्या ऐसे पंछी भी हैं जो उड़ नहीं पाते? 














क्यों नहीं, उदाहरण के लिए किदो 
को लो,वह कमी नहीं उड़ता । 


और मै पर | प्र ४ पते अर परम प्र: 77077: "मई ;्रै;7 ४7 
न्‍ 





फनी रच कक रह 
वह रहा किवी, मैं ४4६ 46 ५ ५ (| ग्् प्र 
हूँ कि यह उड़ता क्यों नहीं। तकलोफ रे र (९, | 


क्या है इसे ? 
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अरे, इसके तो शरीर को बनावट ही ग्रजीब है। न इसके पंख 
हैं और न ही पूंछ। यह मला उड़ेगा केसे ? कितना बदकिस्मत 
पक्षी है यह ! उड़ न सकने के कारण यह जिन्दगी मर रोता 
हो रहता होगा । फिर मी पूछना तो चाहिये कि तू उड़ता क्‍यों 

नहीं, शायद कोई और कारण भी हो । 
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बात यह है मुझे कभी 
फुरंरंसत नहीं मिलती । 














फुर्ररसत नहीं मिलती ! कुछ भी हो यह पक्षी है 

बड़ा चतुर ! कैसा जवाब दिया ? ५33: वात को 4 
उड़ा दिया,कम से कम इसका दिमाग व 
ऊंची उड़ान भरता है। 748, 







शिक्षा-हाजिर जवाठी का गुण कईं दूसरी कमियों को 
पूरा कर देता है। 


हास्य ध्यंग 


हुकनान जु 


पिछले वर्ष पेरिस में एक पत्रिका द्वारा 
प्रायोजित 'काट न' चित्रों के मेले में मैंने एक 


नवजात-शिशु का, एक धांसू काटू न-चित्र 


देखा, जिसके नीचे अंग्रेजी में लिखा था-'इट 
वाज नॉट माय फाल्ट देंट भश्राय वाज बानें; 

(यह मेरी गलती नहीं है कि मैं पंदा हुमा ) । 

उसे देखकर मेरा एक मित्र इस प्रकार हँसने 
लगा कि मुझे भय हुआ ,कि कहीं. इसका 
हँसी स्टॉक ही खत्म न हो जाये | ख़र ! 

भारत लौटते समय मैं उस कथित वाक्य को 
'स्मगल' ही कर लाया। खेरियत यह हुई कि 
कस्टम वाले मुझे पकड़ नहीं पाये श्रन्यथा 
उन्हें लेने के देने पड़ जाते । 

' घर पहुंचते ही पहला विचार यह हुमा 
कि उस 'इम्पोटटेंड' वाक्य का सही उपयोग 
देशी तौर पर कंसे हो ? कई तर्की के बाद: 
मैंने एक जोड़ी जूते का कार्ट न-चित्र बनाया 
झोर इसके नीचे यह मेरी गलती नहीं है कि 
मैं पंदा हुआा लिखकर उसे ड्राइंग रूम में 
टांग दिया। सुबह-शाम उस चित्र को देखता 
लो तबियत्॒प्रसन्‍न हो उठती. लोग-बाग 
देखते तो मेरी पीठ ठोंकते । मैं भी सोचता 
कि यदि एक जोड़ी जूते के चित्र-मात्र से यह 
इज्जत है तो कई जोड़ी प्रसली जूते होते 
को मेरा कितना जलवा होता ? बस सा'ब' ! 
यहीं से मेरे जूता-प्रनुराग की कहानी शुरू 
होली है । . - थे 

आगे चलकर यह भनुराग कुछ” ऐसा 

रुक लाया कि मैंने एक कमरे में जूता- 
संग्रहालय ही खोल दिया। इस संग्रहालय 
में कई स्थानों से इकट्ठं किए गए, विभिन्‍न 
प्रकार के ओर विभिन्‍न कम्पनियों के नये- 
पुराने, सड़ें-यले जूते मैंने रख छोड़े थे। यह 
श्रद्धा तो भ्रव जागी थी वरना पहले मैं एक 
झे ज्ते को कई साल तक घिसता रहता था । 
अपने जूतों की खसता हालत पर मैं कतई 
रहम न खाता था श्रौर उनकी बधिया 
बेठाकर ही उन्हें ग्रपने से मुक्त कस्ता था । 
बसे कुछ हृद तक इस संग्रहालय को खोलने 
की प्रेरणा मुके कायदे-पआजम स्व० जिन्‍ना 
: सेमिली थी.) सुना है उतके पास १६८ 
जोड़ी जूते थे। मैंने भी रःग्रहित जूतों को 
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- कुमार अरुण पाण्डेय 
संख्या-वृद्धि के लिए जी-तोड़ मेहनत करते 
हुए कूड़े-करकटों तक के ढेर से बीनकर 
तमाम पुराने पड़े जूते संग्रहालय को अत्यन्त 
श्रद्धा से समरपित किये थे । 

धीरे-धीरे मैंने संग्रहित जूतों पर उनकी 


पैदाइशी तारीख की चिट्टें लगाकर उन्हें 
करीने से सजा दिया । बाकी तो सब टीक 
था बस, एक बात से मैं चिन्तित था। यह 
थी ग्रसंख्य जूतों की फौज से छूटने वाली 
मादक सोंधी-गन्ध की समंस्या ! फरिवार के 
प्रन्य सदस्यों का ध्यान रखते हुए मैंने 
संग्रहालय में कभी-कभी धूप सुलगाना शुरू 


कर दिया, भ्रन्यथा मुझे तो वह गंध स्वागिक - 


सुख की अनुभूति देती थी। बस दुःख तो 
था सिर्फ इस बात का कि मेरे संग्रहालय में 
ऐतिहासिक जूता नहीं था। सोचता था कि 
कहीं से अलाउद्दीन खिलजी या सुल्ताना डाक्‌ 
के जूते हाथ लग जाते तो कितनी ध्यारी 


- बात होती । 


जो भी हो, मैंने संग्रहालय खोलकर 
अपने होनहार होने का सबूत माँ-बाप को दे 
ही दिया । अपने ऊपर से बेरोजगारी की 


मोहर भी मैंने साथ ही मिटा दी थी। सिर्फ 


उस दिन का इन्तजार था जब मेरा संग्रहालय 
धाम-जनता के प्रदर्शनार्थ खुलता । उस दिन 
किसी बड़े पुरातत्व-विशेषज्ञ को बुलाकर 


उरई रवाना हो गया | 

उरई पहुंचकर. मैंने 'दानी' जी से स्पष्ट 
कह दिया कि उनसे पहले मैं प्रपनी कविता 
पढ़गा । बात स्पष्ट थी-मैं श्रपने स्राथ 
लाई बोरियों के भरपूर उपयोग के लिए 
मौका चाहता था । मुझे 'दानी' णी का पूरा 
विश्वास था कि वे मेरी इच्छा-पूर्ति में योग 
देते हुए, बोरियां पूरी तरह भरवाने के लिए 
श्रोताओ्रों को कई घंटे श्रपनी रचनाएं सुनाकर 
उन्हें जूते फेंकने के लिए जी-जान से प्रेरित 
करेंगे। / 

थोड़ी ही देर बाद कवि-सम्मेलन 
प्रारम्भ हो गया भ्रौर एक-एक कवि मंच पर 
आये और-श्रोताओं को भाव-विभोर करते 
गये । प्रन्तत: मेरा नम्बर श्राया ओर मैं 
लचकं८ हग्ा मंच पर जा धमका । मंच के 
एनाउन्सर ने श्रेताशों को मेरा.परिचय दिया,,. 
--'भ्रब श्र के सामने झा रहे हैं लखनऊ के 
प्र्यात कवि, लेखक, व्यंगकार, चित्रकार, 


तंबला, सितार और तानपुरा वादक संगीत- 


कार तथा झ्राजकल- बेकार श्री बेचूलाल 
बी० ए०, ये भ्ापके सामने 'जूता-प्रेम' नामक 
कविता का पाठ करेंगे। “यह सुनते ही श्रोता- 
गण इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियों के मालिक को 
साक्षात देखने को उतावले हो उठे । 

« मेरे मंच पर पहुंचते ही जो बयान से 
बाहर शोर उठा वह मेरी प्रतिष्ठा का द्योतक 
था। कदाचित साक्षात जानी वॉकर को 
देखकर भी इतना शोर न मचा होगा कभी, 
खेर! मैंने बड़े उत्साहसे भपने कविता- 
पाठ के लिए भूमिका बांधी-- 

माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, दोस्तों झौर 


संग्रहालय का उद्घाटन करवाता, सरकारी-< >पस्थित श्रोताश्रों ! इससे पहले कि मैं 


सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र देता और 
संग्रहालय में प्रवेश के लिए टिकट बेचता । 
मेरा दावा था कि “बॉक्स-भ्रॉफिस' के सारे 
रेकार्ड तोड़ दूंगा नहीं तो बेचूलाल नाम ही 
बदल डालंगा । 

इसी बीच मेरे मुहल्ले के होनहार कवि- 
वर श्री साबुन सिंह 'दानी” जी ने मुझे अपने 
साथ उरई में होने जा रहे एक कवि-सम्मे- 
लन में चलने का निमन्त्रण दिया। यह 
न्‍्यौता मेरे और मेरे संग्रहालय के उज्जवल 
भविष्य का सौभाग्य-सूचक लगा। कुछ 
सोचकर मैंने घर से कई फटी-पुरानी बोरियाँ 
इकट्टी कीं और '“जूता-प्रेम' पर लिखी भ्रपनी 
एक ताजी कविता लेकर 'दानी' जी के साथ 
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अपनी कविता 'जूता-प्रेम' का पाठ करूं, यह 
आवश्यक है कि आपको जूते से सम्बन्धित 
कुछ भ्रछूते तथ्यों से परिचित कराता चलूँ 
ताकि आप मेरी कविता अच्छी तरह“समम 
सके । 


“देखिए ! जूता सम्पूर्ण मानव-जाति के 
लिए एक न्यामत है । यह एक ऐसा सहन- 
शील जीव है जो वर्षों से एक गघे की तरह 
आपका बोर उठाता भ्राया है । वास्तविकता 
तो यह है कि गधा भी इसकी तरह बिना। 
चूं-चपड़ किये बोक नहीं उठा सकता । इस | 
लिए जूते से भापको सहनशीलता को शिक्षा | 
लेनी चाहिए । जूतों ने, खासकर भारतीय | 
जूतों ने हिन्दी-साहित्य को कई मुहावरे भी 


दिए हैं जंसे-'मियां की जूती मियां के सर.' 
'जूते को नोंक पर रखना', 'जितना बड़। 
जूता, उतनी ज्यादा पॉलिश” तथा “कटे जते 
सा मुह बनाना इत्यादि, इत्यादि। इस 
प्रकार जहाँ एक भ्रोर जूते ने हिन्दी-साहित्य 
को समृद्ध किया है, वहीं हिन्दी साहित्य की 





तमाम मंचों पर ख्वटिया भी खड़ी को है। 
ज इसके भ्रतिरिक्त जूता हमारी कई 
. प्रकार से मदद भी करता है, जेंसे--ठोकर से 
. लगने वाली चोट से बचाने में, चुपके से 
“रबर सोल' पहन कर चोरी करने में, विमान 
. झ्रपहरण-कर्त्ताप्रों को पिस्तौल चुराकर रखने 
में दुश्मन का मुंह तोड़ उत्तर देने में तथा लड़- 
. कियों को सरफिरे मंजनुझ्ों के दिमाग द 
करने में ध्रादि, प्रादि ।” 


च््ण 
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“जते की महिमा कितनी अ्रपरम्पार है 
इसका अनुमान आप यूं लगा सकते हैं कि 
जब श्राप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वह 
ह प्रापकी दो ही खूबियों पर पहले गौर करता 
 है--पहले जूते पर, फिर भ्रापके चोखटे पर । 
. इस प्रकार हमारे चौखटे भी जुतों के श्रा्ग 

गौण हो गये हैं । जतों की माला पहनाने के 

विश्व-विख्यात रिवाज को तो श्राप मानते 
[ ही होंगे । इसके भ्रतिरिक्त- आ्राज के युग में 
बिना जतों के कोई बात बनती भी तो नहीं 
है । परन्तु सावधान ! जूतों के हथियार 
प्रयोग करने वाले, गर सरकारी-सूत्रों के 
* श्रनुसार, भ्राजकल बहुतायत से पाये जाते हैं । 
. झ्ापका यह. वरिष्ट साहित्यकार-बन्दा भी 

एक बार एक कड़क किस्म के थानेदार से 
" ; टकराक र सिफफं बेचूलाल रह गया था | 


“अरब देखिए | जूता तो हमारे लिए 


मर्यादा हरण करने वाले रचनाकारों की ऐसे 


॥ 


एक वरदान है, लेकिन हम जते के लिए कुछ 
भी नहीं करते । हमें चाहिए कि ज॒तों का 
भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कुछ भी न 
उठा रखें | मेरा विचार है कि सरकार को 
चाहिए कि वह जूते को सार्वजनिक रूप ये 
'पूज्य' घोषित कर दे । जो व्यक्ति जूतों का 
ग्रपमान करता हुश्रा मिले उसे आ्रादीवन 
कारावास का दंड मिले। जूतां उद्योग पर 
लगे करों में ढील देनी चाहिए । जिससे 


प्रधिकाधिक संख्या में हमारे 'ईष्ट' का ' 


निर्माण हो सके । वेसे इस दिशा में मेरे जेसे 
बे-रोजगारों ने काफी मदद की है । नौकरी 


-तलाशते-खोजते हम वर्ष भर में कई 


जृत्तों की बलि देते हैं। भ्रत: जूतों के उद्योग 
को बढ़ावा मिलता है। यों इस कोशिश में 
“टिकट' के लिए दोड़ने वाले राजनीतिज्ञों का 


| 
॥॥॥ 





भी काफो योगदान रहा है ।' 
“श्रब मैं श्रपने देश के प्रगतिशील 
साहित्यकारों से भ्रपील करू गा कि वे 'जूता- 


साहित्य' की प्रगति में ग्रपना योग दें । जब॑ 


दाढ़ी; नाखून भ्रौर मूछों जेसी चीजों पर 
किताबें लिखी जा सकती हैं, तो भ्राखिर 

जते पर क्‍यों नहीं ? समझ नहीं श्राता कि 
हमारे छपे-पनछपे साहित्यकार भाई, जो 
भ्रपनी रचनाएं छपवाने के चक्कर में जूते 
घिस डालते हैं, जूतों पर ही एक रचना तक 
नहीं कर सकते । यह जूतों से की गई नमक- 
हरामी नहीं तो और क्‍या है? याद रहे ! 
सम्पूर्ण मानव जाति को जूतों के नमक का 
हक भ्रदा करना ही होगा ।” 

"और दोस्तों ! इस दशक में जूतों के 
जीवन-काल में कुछ इन्कलाब ग्रवश्य श्राया 
है मगर बोगस ! केवल फंशन के संदर्भ में 
लाया गया यह इन्कलाब सिर्फ जूतों की तोंद 
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भ्रौर ऊँचाई ही बढ़ा सका है| हमें जतों का 
चोखटा काव्य-मय वनाने की ग्रावश्यकता पर 
बल देनाचाहिए इन्कलाब का ऐसा बम फोडना 
चाहिए कि हम 'एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक' भौर 
फ्यूल चालित जूत। के सतरंगी युग से गुजर 
सक । क्या ही अच्छा होगा जब भापके प्रिय 
कवि-गण “एटॉमिक जूते” पहनतें हो फुर से 
कवि सम्मेलनों में पहुंच जाया करेंगे । और 
हाँ, यदि 'मिसाइल जूतों” का भी अ्रविष्कार 
हो सकता तो राह चलती छोकरियों प्रौर 
सम्मेलनों में एकत्र श्रोताश्रों की कई दुर्दान्त 
कठिनाइयाँ अ्रपने श्राप हल हो जातीं। 
हमारा सरकार से श्राग्रह है कि वह ऐसे 
जूतों को अविष्कृत करनेवाले वैज्ञानिकों को 
'चमड़ेश्वर दी ग्रेट' जंसे किसी धांसू खिताब 
से सम्मानित करने को तंयार रहे ।” 

“एक भ्रन्तिम बात और ! प्रत्यन्त 
विशाल काया के धनी लोगों से मेरी अपील 
है कि वे जूतों के स्वास्थ्य पर ॒ तरस खाते 
हुए कृपया जूतों का इस्तेमाल कम से कम 
करें ।' 

“तो श्राइए बन्धुप्नों | मेरे कविता-पाठ 
से पहले हम एक जुट होकर जूतों के उज्ज- 
वल भविष्य की कांमना करें श्रौर भ्राज से 
इनका सम्मान करने का संकल्प लें। भेरे 
साथ-साथ बोलिए, “भ्रो३म श्री जूताय नम: 
इन्कलाब जूतावाद “भरे 'बोलिएन7। 


परन्तु हाय ! इंसके तुरन्त बाद श्रोता- 
क्या-क्या बोले वह इस सुन्दर लेख में लिखने 
योग्य नहीं है । हाँ, जी घटना घटी, उसके 
संदर्भ में वे बोरियाँ बड़ी काम आयी जो मैं 
लखनऊ से साथ लेकर गया था। सभी 
बोरियाँ रंग-बिरंगे जूतों चप्पलों से भर गई 


* थीं। वापसी के समय ट्रन में खोपड़ी पर 


पट्टियाँ बांधे मैं यह सोच-सोचकर पुल्कित 
हो रहा था कि लखनऊ पहुंचकर पुराने जूतों 
की एक शानदार दुकान खोलूंगा तथा सड़े 
हुए, खस्ता हा पुराने जूतों को हिटलर 
झर गब्बर सिंह के जूते बताकर खूब मुनाफा 
कमाऊगा । ४ 
उधर ऊपरी बर्थ पर मस्ती में पान 

चबाते दानी जी ने तभी -एकाएक मु 
प्रावाज दी और एक बड़ी पुरानी “चीज' 
प्रपने 'मौलिक' श्रौर अप्रकाशित' अंदाज में 
मुझे सुना डाली-- 

'जता-ए-इश्क में रोता है क्‍या ? 

आगे-ग्रागं देखिए होता है क्‍या ? 


फिनमी, 


सुजाता 'स्नेही' 

ब् बन ने डरते-डरते घर में कदम रखा, घर 
की खामोशी देख कर वह समभ गया 

कि उसके पिता कन्हैयालाल अभी दुकान से 
घर नहीं भ्राये हैं, बस वह मारे खशी के शोर 
मचाता हुआ जानती देवी की गोद में कद कर 
बठ गया । शान्‍्ती देवी कंदाचित नींद में कोई 
बुरा सपना देख रही थी, चार-चोर चिललाती 
हुई उठ बंठी मगर बिज्जु पर नजर पड़ते ही 
मुस्करा कर उसे भींच लिया झ्रोर बोली श्ररे, 
ये तो मेरा बेटा बिज्ज है, मैं तो डर ही गई 
थी । फिर बाली चल उठ, खा पी ले सकल में 
पढ़त-पढ़त थक गया होगा फिर याद करती 
हुई बोली ओर हां भ्राज तो तेरा 
का नतीजा भी निकला होगा, श्रब की 
बेटा जरूर पास हो गया होगा । मैंने इम्तहान 
पर भेजने से पहले तुके दही पेड़ा भी/तो 
खिलाया था वो भी पूरे पांच आने का। मगर 
बिज्जू को चुप देख कर बोली कक्‍यों/ क्या 
नतीजा नहीं निकला ? मां नतीजा तो निकल 





गया मगर, हां मां वो तुमने दही पेड़ा मोटू 
हलवाई के यहां से मंगाया था न, वो दूध में 
पाउडर मिलाया करता है मिलावट के कारण 
ही मां मेरे परचे ठीक नहीं हो पाये। 
शान्‍ती देवों बोली कोई बात नहीं बेटा शभ्रव 
की बार मैं प्रपनी भेंस के दूध का दही 
जगाऊंगी श्रौर घर पर ही खोया बना कर 
उसके पेड़ बना कर तुभे खिलाऊंगी फिर 
देखती हूं तुके कौन फेल करता है। चल ग्रब 
चटपट खा ले तेरे बापू भी ग्राते होंगे । 
बिज्जू ने खा कर खेलने क लिये बाहर 
कदम रखा ही था कि कन्हैयालाल धड़घड़ाते 
हुए भीतर घुसे । बिज्जू पर नजर पड़ते ही 
प्रपनी भारी भरकम अ्ावाज में बोले हां तो 
नवाब साहब ग्रब की आपका नतीजा सिफर 
से भागे बढ़ा या नहीं-बिज्जू को चुप देख 
कर बोले प्रब तो देंखो कसी नानी मरी जा 
रही है, दिन भर पढ़ाई के नाम पर हलल्‍्ला- 
गुलल्‍ला मचाता घ॒मता है फिर पूरे बेग से बोले, 
चल दिखा अपना नतीजा | बिज्जू के हाथ 
से नतीजा लेकर देखते ही उनका पारा सांतवा 
प्रासमान भी पार कर गया बस आाव देखा 
न ताव कोने में पड़ी छड़ी उठा ही तो लौ 





भ्रौर पूरी ताकत से बिज्जू की पीठ पर 
बरसाने लगे | बिज्जू बिलबिलाता हुश्ना पीड़ा 
वश मां-मां चिल्ला उठा । बिज्जू की चीख- 
चिल्लाहट सुनते ही शान्‍्ती देवी दोड़ी ग्राई 
भ्रौर बिज्जू को अपने पीछे खींचती हुई बोली, 
तुम तो बस मेरे लड़के को एक दिन मार ही 
डालोग | कभी इस तरह भी बच्चों, को मारा 
जाता है| कन्ट्रैयालाल प्रपना क्रोध दबाते 


हुए बोले, हाँ हाँ तुम्हारी शह ने ही तो लौंड 
को सर चढ़ा दिया है भ्रब की यह पूरी पांचवीं 
बार पांचवीं कक्षा में फेल हुआ है। मैं. दिन 
भर साईकिल रिक्‍्शे के पंचर जोड़-जोड़ ग्कि 


चार पैसा इकट्ठा करूं श्रोर यह नवाब साहब- 
इस तरह मेरी खून पसीने की कमाई को बर्बाद 
करे।बस, आज से इसकी पढ़ाई-वढ़ाई बन्द, 
कल से यह भी मेरे साथ बेठकर पंचर जोड़ना 
सीखेगा । कम से कम दो पेसे तो कमाया ही 
करेगा। शान्ती देवी भुनभुनाती हुई बोली 
हां-हां मैं खुद ही कल से अपने बेटे को पढ़ने 
नहीं भेजूंगी । एक तो मुझ्रा मास्टर सकल में 
पीटे ऊपर से यहां तुम्हारी भी मार छाये। 
देखो मेरा बेटा बेचारा दिन पर दिन कंसा 
कमजोर होता जा रहा है | ईश्वर ने एक ही 
प्रोलाद दी है वह भी तम्हारी आंखों में नहीं 
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स॒हाती गऔर वह सुबकती हुईं विज्जू के सर 
पर प्यार से हाथ फेरने लगी, कन्ह्रैयालाल जी 
ग्रपना क्रोध दबाते हुए भीतर चले गये । 
दूसरा दिन बिज्ज के लिये स्वर्ण दिन 
था क्‍योंकि आज उसे सकल जो नहीं जाना 
था । कन्ट्रैयालाल के दूकान जाते हीं वह भी 
बाहर खेलने निकल गया मगर थोड़ी देर ही 
में वापस भी भ्रा गया क्‍योंकि उसके सारे 
दोस्त तो स्कूल जा चुके थे वह खेले तो 
ग्राखिर किसके साथ । जब कोई साथी नहीं 
मिला तो पुरानी कहानी की किताबों का 
नम्बर आया | काफी खोजबीन के बाद उसके 
हाथ एक किताब लगी जिसमें फिल्‍मी दुनिया 
के बड़े-बड़े सितारों के बारे में मजेदार चट- 
प्रटी बातें लिखी हुई थीं बस बिज्जू उसे पाकर 
काफी खुश हुए कई बार सितारों के रंगीन 
चित्रों को देखा फिर पढ़ने बंठ गये, ज्यों-ज्यों 
पढ़ते जाते उनके मन में फिल्‍मी सितारा 


बनने की इच्छा बलवती होती जाती । सोचने 


लगे यदि मैं भी किसी फिल्म में काम करूं तो 
कसा मजा श्राये; कारों में घूमने को मिलेगा, 
जो चाहे सो खाझ्नो अच्छे-भ्रच्छे कपड़े ' पहनों 
ग्रोर जेब तो हर समय रुपयों से ही भरी 
रहें, जब इतना सारा रुपया मेरे पास होगा 
तो सबसे पहले मैं भंगा चाट वाले के यहां से 
जी भर कर पानी के बताशे खाऊंगा, वह 
प्रभी तो उधार मांगने पर अकड़ दिखाता है। 
जब मैं फिल्‍मी हीरो बन जाऊंगा तब देखना 
कंसे भागे पीछे घूमे गा, कहेगा, साब, श्राप ही 
का तो ठला है जो चाहे'जो खाइये पैसे किस 
बात के ओर सोचते-सोचते ही बिज्जू के मुंह 
से लार टपक पड़ी जिसे उसने जल्दी से 
सुड़क लिया । 

प्रब सारा मामला तो ठीक था मगर 
समस्या यह थी कि फिल्मों में झ्राखिर जाये 
तो कंसे ? घर में कभी इतना पैसा ही नहीं 
रहा कि वह चुरा कर बम्बई भाग सके वेसे 
उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वह बम्बई 
पहुंच जायें तो कोई भी डायरेक्टर एक ही 
बार देख कर उन्हें फिल्‍म में हीरो का रोल 


तो अ्रवश्य ही दे देगा उनकी विचार धारा 
बदली, उन्होंने सोचा क्‍यों न खुद ही फिल्म 


बनाये भ्राखिर फिल्‍म लाइन में भी तो काफी 
नये-नये डायरेक्टर पिक्चर बंना कर एक ही 
बार में चोटी के डायरेक्टर की लाइन में झा 


ज़ाते हैं भ्रोर फिर इसके लिये किसी पढ़ाई 
की भी आवश्यकता नहों है । फिल्म में काफी 
बडी-बड़ी हस्तियों के बारे में वह पढ़ चके हैं 
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कि 7 | सवाल यह है के बाद एक चुनाव हुए | पुराने नेता जाते रहे, नये नेता 
प्राते रहे । गरीब जनता ने हर नये भाने वाले का विश्वास सवाल यहू है. यह है 
किया, यह सोचकर कि भ्रब जो भाया है, वह उसके सब 
दुख दूर कर देगा, प्रौर भ्रब उसके दिन फिर जायेंगे । दिन तो फिर, मगर किसके ? 


|; हम जनता के जीवन का स्तर ऊंचा उठायेगे | गरीबों को 


हमारा देश गरीब 





)५ १, । 

| लोगों ने उस पर विश्वास 

| किया और उसे वोट दिया । 
गरीब भ्रौर झ्रमीर का ग्रन्तर बढ़ता जा 






रहा । छोटे, गरीब और 
0 हुए लोगों की ० 
सहायता रा ही: 


पिछले दिनों में हम कितना लुटे हैं! कितना पिढटे हैं। * 
कितने कमजोर हो गये हैं। कितने गरीब भौर तबाह हाल 
हो गए हैं, यह वात किसी से छुपी नहीं । हमारा कत्तंव्य है 
भूखो शोर गरीब जनता की सेवा करना । 








+ “या पुल के 






न कि न गा देश को 
बलवान बना सकते हैं । 
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गा तट 

झौर हम इनका भी विश्वास किये बेठे हैं ! कहिए, हमारा 

भी कोई जवाब है 225२८. 720 27" ४२ कै 2४ 
प्रगले सप्ताह भ्रापकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्लौर लाजवाब सवाल । 
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०5 ४ # 
पृष्ठ ३६ से आऊ 
कि वो सिर्फ अंगठा टेक हैं । मगर, वह तो 


चोथी जमात पास हैं और पांचवीं जमात में 
पूरे पांच साल पढ़े हैं। बस इतना ज्ञान तो 
काफी है ग्लौर पिक्चर में काम करने का तो 
उनके सभी साथी तेयार हो जायंगे रही 
शूटिंग की बात तो पहले वह पिक्चर की 
रिहर्सल करेंगे जब बड़ी-बड़ी हस्तियों-उनतक। 
लगन गौर रिहसंल देखेंगी तो ६)पद९कोई 
प्रोइयसर उनको लेकर फिल्‍म ही बना हें 
बरस यह सोचते ही मारे खुशी के उनका ट 
फलने लगा, चाहने लगे बस झ्लानन-फानन » 


रिहर्सल शुरू. कर द मगर समस्या यह थ। १ है 


कि अभी तक स्कलों की छुट्टी नहीं हुई थी 
प्रोर उनके यार दोस्त आज स्कूल से गोल 
मार कर भी नहीं ग्राये थे। खेर राम-राम 
करके किसी तरह दिन गुजरा, स्कल॑ से लड़के 
वापस आने लग बिज्जू ने सबसे पहले प्रपने 
दोस्त कलाश को पकड़ा । जिस प्रकार एक 
फिल्म में ही रो का द्वोना जरूरी है उसी प्रकार 
बिज्जू की समझ में एक अ्दद विलेन का 
होना भी आवश्यक है श्रोर विलेन का रोल 
कलाश पर फिट भी कंसा बंठता है जब वह 
अ्रपने गले में लाल रूमाल बांध लता है तो 
बस प्रेम चोपड़ा - भ्रोर रंजीत को भी मात 
कर देता है शोर उनकी नजरों के सामने 
सकल से भाग कर देखी गई कई फिल्मों के 
सीन में विलेन का चेहरां घम गया। बस बिज्ज्‌ 
जा पहुंचे केलाश के घर.भ्रोर उसे विलेन के 
रोल के लिये तंयार कर लिया। 
कलाश के. बाव॑ कई अन्य लड़कों का 
भी चयन हुप्रा भ्रन्त में जगह की समस्या 
ग्राई ।यूँ तो जगहें काफी थीं मगर हरे जगह 
घर वालों द्वारा पकड़े जाने का भय था 
ग्राखिर में फुब्बारे वाला पाक चुना| गया वो 
घर से दूर भी था और किसी के वहाँ पहुंचने 
या हस्तक्षेप. करने! का भी खतरा नहीं था 
बस भ्रब रिहेसेल की देर थी मगर बिना 
हीरोइन के भी कभी पिक्चर बनी है। 
* - तो बस तय हुप्ना कि 
फिलहाल रिहसंल में तो. किसी तरह यूं 
ही काम चलाया जाये बाद में तो खुद-ब-खुद 
बड़ी-बड़ी हीरोइनें उनके साथ काम करना 
अपना सोभाग्य मानेंगी । बस जरूरत के लिये 


तराशी हुई भाड़ी को ही कपड़ा उढ़ा कर 
हो राइन का रूप दिया गया । 


अब सीन यूं था कि हीरोइन हीरो का 
इन्तजार कर रही है, तभी हीरो पीछे से 
आकर हीरोइन के गले में हाथ डाल कर 


चौंका देता है तभी विलेन भी उनके बीच में 
बाधा उत्पन्न करने ञ्रा जाता है । चूंकि हीरो 
का पार्ट बिज्ज को प्रदा करना था इसलिये 
वो चाल में एक मस्ती सी भर कर हीरोइन 
बनी भाड़ी के गले में बाहें डालने को बढ़ता 
है । पास ही विलेन अर्थात कंलाश भी भ्रपनी 
बारी का इन्तजार करता हुआ खड़ा है । 
॥ रमता हम्नमा ज्यों ही भाडी को बे- 
गाली प्रें कस कर दबोचता है कि तुरन्त 
जैखता हुआ्आ भाग खड़ा होता है । असल में 
हज यह कि भाड़ी में शहद की मक्खियों ने 

रा छत्ता बत्ता रखा था । बिज्जू के भाड़ी 


करा य कर दबोचने से सारी मक्खियां छत्तें 


में से निकल कर उसके चिपट जाती हैं भ्रब 
गे-भागे बिज्ज श्रौर पीछे-पीछे शहद की 


मक्खियां । जब बिज्ज्‌ दोड़ते-दोइते बेदम हो 


गया तो हार कर उसने एक गन्‍्दे नाले में 
छलांग लगा दी तब कहीं जाकर मक्खियों ने 
उसका पीछा छोड़ा । 

मक्खियों-के काटने से बिज्जू का शरीर 
फूल कर कुप्पा हो गया था। कई दिनों बाद 
ब्रेचारे चलने फिरने योग्य हो पाये ग्रब उन्होंने 
नये सिरे से रिहसंल करने को सोची | ग्रबकी 
बार उन्होंने सोच लिया था कि ही रोइन वाला 
रिहसंल नहीं करेगे। अब की कहानी के 
मुताबिक हीरो श्रौर विलेन में लड़ाई होगी 
जेसे लगभग हर फिल्म में होती है। प्रहल 
विलेन हीरो की पिटाई करेगा फिर हीरो 


विलेन को उठा-उठाकर पटकेगा, बस कलाश 
' और बिज्ज दोनों श्रा गये मंदान में । इधर 


से बिज्ज गये और उधर से कलाइझ शअकइता 
हुआ आया | फिल्म के मुताबिक पहले बिज्ज 


को .कलाश के हाथों पिटना था। बस कलाश 
ने ग्राव देखा न ताव जड़ दिया एक घंसा 


बिज्जू के जबड़े पर, बिज्जू को लगा मानों 
प्राँखों के सामने अंधियारी रात में फ्लभड़ियां 
छुटने लगी हों झौर शायद पूरा जबड़ा ही 
हिल गया था । बस हाथ से जबड़ा धाम कर 
गिर गये ।. बेचारा केलाश तो एकदम हकक्‍्का- 
बच्का रह गया। उसे तो कहानी के मुताबिक 
पहले बिज्जू को पीट कर फिर उसके हाथों 
पिटना था मगर वो तो एक-घूंसे में ही लम- 
लेट हो गया । 

करीब घटे भर बाद बिज्ज को होश 
ग्राया और वह जबड़ा दबाये घर की ओर 


चल दिया । हिलते दाँतों को ही संभलने में 
काफी दिन लग गये | खेर फिर भी बिज्ज की 


फिल्म बनाने की स्कीम में कंसा भी श्रन्तर 
नहीं पड़ा, अलबत्ता भश्रब की उन्होंने सोच 


ह्ै८ 
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लिया था कि विलेन का भी चक्‍कर 
पालेंगे कुछ फिल्में बिना विलेन की मार 
के भौँ हिट हो जाती हैं और अभी हार 
में देखी कुछ फिल्में इसका उदाहरण ' 
नई कहानी के श्रनुसार एक बच्चा पान॑ 
डबते हुए बचाभ्रो-बचाञ्ों चिल्ला रहा है 
उधर से हीरो गुजरता है श्रावाज सुन 
पानी में कृद कर डुबते बच्चे को बचा 
हैं। इस कहानी में किसी भी प्रकार 
जोखिम नहीं थी बस नदी तालाब तक 
की देर थी । आखिर खोज बीन करते-ब 
धोबियों के तालाव तक पहुंच ही गये, 
तालाब में धाबी कपड़े धोया करते थे:। 
प्रव एक बच्चे की जरूरत थी जो पोर्न 
कुद कर उनकी फिल्म को सफल बनाये म 
कोई छोटा बच्चा तो उनकी मित्र मंडर्ल 
भी नहीं था और बड़े लदके के कशण कह 
में वो बात नहीं रहेगी, आखिर उन्होंने मु 
धघोबी के लड़के छोट को पकड़ लिया ! 
उसे तरह-तरह के प्रलोभन- देकर पानी 
कदने का तेयार करने लगे मगर, छोट ि 

भी तरह पानी में कदने को तंयार नर 
रहा था। ग्राखिर काफी डराने धमकाने 
वह राजी हो ही गया और तालाब के श । 
जाकर खड्डा हो गया मगर गायद छोट्‌ ्् 
ज्यादा डर गया था कि पानी में क दने खछ 
पढ़ले ही. बचाग्रो-वर्चांग्रो चिललाने लगा | 
की श्रावाज सुनते ही ग्रासपास की कोप 

में से लोग लाठी इंड लेकर निकल प 
बिज्जू को छोट के पीछे तालाब के कि 
खड़ा-देव कर उन्होंने समझा कि शीौने 
विज्जू छोट को तालाब में ढकेल.कर का 
डालना चाद्गता है ' बर्स सब डंडे लेकर मेत 
पकड़ो चिल्लाते हुए बिज्ज्‌ के पीछे दंग 
जब बिज्जु ने यह नजारा देखा तो स; 
दोड़ पड़ । सबको दौड़ते देख गली का ८2४ 
भी विज्जू के पीछे दोड़ पदा और उठ 
उछल कर उनकी पेंट पकड़ने लगा मं 
बिज्जू तो फ्रटियर मेल की& रफ्तार से ज॑। 

थे, पेंट तो कुत्ता क़्यः पकड़ पाता अलः 
उसने उनकी पेंट को नेकर जरूर बना दिः 
आखिर में बिज्जने घर ही में जाकर ६ 
ली ग्लौर फटाक से दरवाजा बन्द कर 

ग्रब तक उन पर से फिल्‍म का र्ट 
चुका था कान पकड़ते हुंए बोले मेरी हे 
मेरे बाप की तोबा जो भ्रब “कभी फिल्मों 
बारे में सोचा और उन्होंने प्रगले दिल 
लिये बस्ता लगाना शुरू कर दिया । । 
लगा कर पढ़ने का निश्चय कर रे थे 
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शायद 'बंडलबाज' की हा] कोई 
जिनन इसे यहां ले आ्राया हो ! 


है 


(१० 


अखिलेश्वर 
« कमरे में झ्राने वाले व्यक्ति को 
किल्म निर्माता समझ 
ध्राउट-डंटिड हीरो ने 
हैलीफोन उठाया 
प्रौर गुस्से में बड़बड़ाया, 
'पन्द्रह फरवरी ? नहीं साहब 
'घरोंदे' के लिए डेट दे चुका हूं । 
क्या ? सोलह ? सोरी 
ध्यास' की शूटिंग के लिए 
. जेसलमेर जा रहा हूं । 
' थ्ांज ? श्रोह नो । 
' धका माँदा हूं, 
सीधा होनोलुल्‌ से भ्रा रहा हूं । 
फिर चौंगा रख आंगतुक से बोला, 
'कहिए, भ्रापकी क्या सेवा कर सकता हूं ?' 
 गन्तुक बोला, 
'साहुब, मैं सेवा कराने नहीं 


हा 
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कभी तो विना पिये । 
घर कं; करो । | 
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करने पभ्राया हूं । 
ग्रापके फोन का रिसीवर खराब था, 
उसे बदलने के लिये 
नया चौंगा लाया हूं। - 


हू 
अखिलेश्वर 

व्यस्त हास्य ग्रभिनेता को 
नंवोदित तारिका ने 
ग्रपनी शादी का निमंत्रण भेजा 
झ्रौर प्रार्थना की 
कि वह सपरिवा र बझ्राए। _ 
ग्रभिनिता ने लिखा-> 
हमारी श्रोर से शुभकामनाएं 
ईश्वर यह दिन 
तुम्हारे जीवन में 
बार बारलाए , 
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दट इज श्राल डाक्टर वर्मा, वकील ने 
कहा, मेरा प्रापसे कोई श्रौर प्रश्न नहीं । 

जज ने दलजीत से कहा-- 

'ग्रपराधी दलजीत तुम्हें डॉक्टर से 
कुछ पूछना है ? 

'यैस यूझ्रर ग्रानर । 

अदालत ग्राजा देती है-पूछिये ॥ 

दलजीत ने डाक्टर वर्मा की श्रोर देखा 
ग्रौर बोला-- 

'डॉक्टर वर्मा ! क्‍या विज्ञान ने प्रभी 
तक कोई ऐसा झ्आाला निकला है जिस द्वार 
बच्चे के ग्रसली पिता का ज्ञान हो सके ?' 

'जी नहीं--।' 

'तो फिर आपने कैसे समझ लिया कि 
मिस मोनिका के बच्चे का पिता मैं ही हूं ।' 

'मुझे मोनिका ने बताया था।' 

दलजीत ने जज की श्रोर देखा श्रौर 
बोला-'मी लाडे, नोट किया जाए डॉक्टर 
वर्मा को मिस मोनिका ने बताया था कि 
बच्चा मेरा है 'यूश्रर प्रानर दुनिया जानती 
है कि मोनिका भ्रविवाहित है अगर वह मां 
बनने वाली है” तो कंग्नरारी माँ बनने 
वाली है। बच्चा नाजायज है 'उसके 


प्राप की निशानी है--ऐसी सूरत में क्या यह 
नहीं सोचा जा स्रकता कि जो श्ौरत बिना 
शादी के मां बन सकती है वह भूठ भी 
बोल सकती है। 

“यह परिस्थितियों पर निर्भर है।* 

'यूग्रर झ्रानर मैं ईश्वर को हाजर 
नाजर मानकर कहता हूं कि मोनिका के 
बच्चे का बाप मैं नहीं हूं ।' 

वकील इस्तगांसा बोला-- 

'यूभ्रर लाडंशिप ! भ्रपराधी दलजीत 
ने जिस ढंग से यह नुकक्‍ता उठाया है उसके 
लिए मैं उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता हूं । 
हो सकता है यही युक्ति ग्रपराधी के मस्तिष्क 
में पहले ही से हो श्रोर इसी लिए वह मिस 
प्रग्रवाल से शादी करने पर सहमत नहीं हुआ्ना 
हो लेकिन मिस अग्रवाल का चरित्र शीशे के 
सामन साफ और निष्कलंक है इसका 
प्रमाण मिस भ्रग्रवाल का वह करेक्‍्टर स्टि- 
फिकेट है जो उन्हें कालिज से मिला है-पभप्रौर 
जहां तक प्रपराधी के प्रश्न के उत्तर का 
संबंध है उसके लिए मैं प्रदालत में कुछ गवाह 
पेश करने की ग्राज्ञा चाहूंगा' मेरा पहला 
गवाह है मिस्टर प्रशोक, मनेजर होटल 
हो राईजन ।' 


दलजीत को ऐसे लगा जंसे उसके मार्थे 
से कोई बहुत भारी चीज प्रा टकराई हो-- 
थोड़ी देर बाद होटल होराईजन का मंनेजर 
गवाहों के कटघरे में था। उससे सच बोलने 
की शपथ लिए जाने के बाद वकील ने पूछा-- 

'मिस्टर ग्रशोक, आप कब से होटल 
होंराईजन के मंनेजरै हैं ।' 

'जब से होटल बना है ।' 

होटल हो राईजन के मंनेजर से प्रइनोत्तर 


- चल रहे थे भौर दलजीत को उनकी भ्रावाजें 


बड़ी दूर से ग्राती भ्रनुभव हो रही थीं। उसे 
लग रहा था ज॑से कोई भयानक मकड़ी धीरे 
धीरे उसके गिर्द अपना जाल बुनती जा रही 
हो । उसकी कल्पना में होटल होराईजन का 
वह दृश्य घूम गया जब वह मोनिका से मिल 
नें वहां गया था-उस समय काउंटर गले की 
व्यंग भरी मुस्कराहट, वेटरों का ग्रजीब 
व्यवहार और सफाई करने वाली लड़कियों 
का हंसना-यह सब बातें इसी पहले से बनाए 
गए षड्यन्त्र की कड़ियां थीं-उसे लगा कि 
वह चारों ग्रोर से घिर चुका है और मोनिका 
झर सेठ ग्रग्रवाल के जाल से किसी प्रकार 
नही निकल सकता । 

एक-एक करके गवाह प्रा रहे थे हो रा- 
ईजन होटल के मंनेजर के बाद काउंटर गल॑ 
वह रजिस्टर लिए पग्राई जिसमें दलजीत भश्रौर 
मोनिका का नाम लिखा था” 
ध्राया जिसने उस रूम में व्हिस्की और खाने 
का सामान सर्वे किया था बिल भी ग्रदालत 
में पेश किए गए-बाद में वह लड़कियां भी 
ग्राई जिन्होंने कमरे को सफाई की थी । 

यह सारी कायंवाही नलिनी बड़ प्राइ- 
चये से देख रही थी । धीरे-धीरे उसके मन 
में यह बात बंठती जा रही थी कि उसके 
भया का प्रवदय ही मोनिका से प्यार का 
सम्बन्ध था और बच्चा उसी का था। 

जज की भारी श्रावाज भअ्दालत के 
कमरे में गूंज उठी । 

अपराधी दलजीत कुमार सक्सेना 
मुंकदमे की कार्यवाही, गवाहों की शहादतें 
और मिस प्रग्रवाल का बयान सुनने के बाद 
प्रदालत इस फेसले पर पहुंची है कि तुमने 
एक निर्दोष भोली-भाली लड़की को प्रपने' 
प्यार के जाल में फांसकर उसकी इज्जत 
लूटी है भ्रोर उसे बिन ब्याही मां बमने पर 
मजबूर किया है 'भ्रदालत के फंसले के प्रनु- 
सार तुम्हें या तो मिस मोनिका भ्रग्रवाल से 


ड० 


फिर वेटर 


दादी करनी पड़ेगी या पांच बरस की कह 
सजा भुगतनी पड़गी ' साथ ही उस बच्चे क 
भी श्रपनाना होगा जो मिस्र मोनिका क॑ 
कोख से जन्म लेने वाला है । 

दलजीत के मस्तिष्क में ग्रसंख्य छनाे 
से गूंज उठे शादी या पांच बरस की कड़॑ 
कंद ? घोर साथ ही एक बच्चे क 
पालन--! ! दलजीत ने मोनिका की क्रो 
देखा भ्रोर उसके मस्तिष्क में एक घणा 4 
धुप्रांसा उठा-फिर उसने मां और बह 
की श्रोर देखा-उसे लगा जंसे वह पांच व 
के लिए-जेल चला गया है--उसकी मां सड़क 
पर भीख मांग रही है-नलिनी को त्नाः 
प्रोर से समाज के भेड़िये. नोच-खस्तोट र 
हैं-दूसरे ही क्षण दलजीत ने एक भुर मुर 
सी ली-तभी जज की भ्रावाज गूंजी-- 

'अदालत अपराधी का निर्णय सुनने « 
लिए लंच तक समय देती है-पग्रगर ग्रपराधे 
शादी के लिए सहमत हो जाता है तो उ् 
मुक्त कर दिया जाए नहीं तो हथकड़िय 
डालकर जेल में पहुंचा दिया जाए ।' 

यूग्रर ग्रानर--।' दलजीत ने जल्दी 
कहा, 'मैं शादी के लिए तंयार हूं । 

दलजीत को यूं लगा जंसे यह हा 
कहते समय किसी ने उसके सीने में प्राग 
तपाई छुरी से एक रेखा-सी खींच दी हो 
उसके होंठ दृढ़ता से भिचे हुए थे। दूसरं 
प्रोर मोनिका के होंठों पर एक विजय 
मुस्कराहट खेल रही थी-उसका सिर गर 
से तन गया था । 

मोनिका के कमरे में सहेलियों के ठहाक 
की भंकारे बिखरी हुई थीं--इस समय उर 
का कमरा दुल्हन के कमरे की भांति सज 
था-मोनिका दुल्हन बनी शानदार गदेलं 
मसहरी पर भूकी बंठी थी-चारों प्रो! 
खुशबुएं बिखरी हुई थीं-रंग-बिरंगे फल 
फश पर भी बिखरे थे और सेज पर #ं 
लटक रहे थे। ह 

मोनिका श्ौर दलजीत के फेरे |! 
को कोठी पर हुए थे । बारात न 
से भ्राई थी । दलजीत एक हार गले 
हुए था और उसके साथ केवल 77रा। 
प्रौर बहन थीं । सेठ प्रग्रवाल ने प्रस्वतर 
था कि वह उनके लिए एक कोठी तोबा 
कर देगा जहां से बारात सज-धछ्ल्म के 
लेकिन दलजीत ने इन्कार कर दिल के 
शादी के लिए सेठ से कोई रटायद मत्त 
कार नहीं किया-- कह ये३ 





